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बेल्किन की कहानियां 


ज्च्च 


जि) 


ब्सम्पादक- की ओर से 


इवाल पेजोविच बेल्विल बो बहानियों के प्रदाशन के लिये यत्न 
करते हुए, जो अब पाठरों के हाथो में है, हमने चाहा कि दिवंगत 
लेघक के जीवन का सक्षिप्त विवरण भी इसके साथ जोद द्विया जाये 
और इस तरह राष्ट्रीय गद्य साहित्य-प्रेमिणें वी सर्वधा सर्क-सगत जिज्ञासा 
बी भी बुछ सीमा तक तुष्टि हो जायेगी। इसी उद्देश्य से हमने इवान 
वेत्रोदिच बेल्विन घी एक नजदीरी रिश्तेदार और उनकी सम्पत्ति वी 
वारिस मारिया अलेक्सेयेब्ना त्राफीलिनां से उनके बारे में बताने दा 
अनुरोध किया) किन्तु खेद की बात है कि वह हमे इवान पेजोविय 
बेल्विन के सम्बन्ध भे कुछ भी जानकारी नहीं दे पायी, क्योकि उनसे 
परिचित तब नहीं थी। उन्होंने हमे सलाह दी कि इस सिलसिले में 
हम एक अन्य महानुभाव से, जो इवान पेत्रोविच के मित्र रहे थे, 
सम्पर्क स्थापित करे। हमने ऐसा ही किया और हमे वाछित उत्तर 
औ मिला। इसमे कसी प्रकार का परिवर्तन न करके और अपनी ओर 
से कोई टीशा-टिप्पणी जोडे बिना गहरी समझ और मर्मस्पर्शी मैत्री 
के एक मूल्यवान स्मारक तथा साथ ही जीवनी के सर्वया पर्याप्त वक्तव्य 
के रूप में हम इसे यहा प्रकाशित कर रहे हैं। 
माननीय महानुभाव | 

इस महीने को १५ तारीख का लिखा हुआ आपका क्ृपापत्र २३ 

* आदर्शवात्य श्ष्वयी शताब्दी के प्रमुखतम नाटकार और 
पत्रकार देनीमस इवानोविच फोनवीजिन (१७४५-१७६२) द्वारा 


लिखे गये “घोघावसन्त” सुक्चात्ती माटक से लिया गया है। 
>स० 


सारी को पाने का सौजाय प्रात हुआ। इस पक में आने मेरे भूत 
सऊूने मित्र और गांव के पड़ोसी दिवंगत इवान पेजोविव बेलिल 
जन्म और मृत्यू उनके काम-काज, घरेलू जीवन, उतकी रनियों तः् 
आचास्-ब्यबहार के बारे में विस्तृत जानकारी पाने कीं इच्छा प्रक 
की है। मैं गहर्प आपकी यह इच्छा पूरी कर रहा हूं। प्रिय महातुभाव 
मुझे; उनकी जो बातचीत याद है तथा जिस रूप में मैं उन्हें अपने 
स्मृति में सहेज पाया हु वह सब कुछ आपकी सेवा में लिखकर मे 
रहा हु। 
इवान पेत्रोविच वेल्त्रित का गोर्यूखिनों गाव के एक प्रतिष्दि 
कुलीन घराने में सन्‌ १७६८ में जन्म हुआ। उनके स्वर्गीय पिता प्योत 
इवानोविच वेल्किन ने, जो सेना में सेकण्ड-मेजर ये . श्राफीलिन परिवा 
की कन्या पेलागेया गरव्नीलोब्ना से शादी की थी। वह धनी तो नहीं 
किन्तु अपनी चांदर के अनूसार पाव फैलानेवाले व्यक्ति ये और अपर 
काम-काज को बहुत अच्छे ढंग से सम्भालने की क्षमता रखते थे। उनके बेटे 
ने गाव के पादरी से ही अपती प्रारम्मिक शिक्षा पाई। सुे लगता है 
कि इसी भले व्यक्ति के ससर्ग से इवान पेत्रोविन्र बेल्किन को पुस्तकें 
पढ़ने और मातृभाषा में भूजन करने का झौक पैदा हुआ। १८१५ में 
वे येगेर पैदल सेना में भर्ती हुए ( रेजिमेट का नस्बर मुझे याद नहीं) 
और १८२३ तक उसी में रहे। माता-पिता की मृत्यु के बाद, जो 
कुछ ही अन्तर के बाद चल बसे थे, उन्हे सेता से अवकाश लेना पड़ा 
और वे गोर्यूखिनों गाव की अपनी पैतृक जागीर पर आकर रहने लेगे। 
जागीर का संचालन-भार अपने हाथ में लेने के कुछ ही समय बाद 
अपनी अनुभवहीनता और कोमलहृदयता के फलस्वरूप इवान पेज्रोविच 
ने उसकी देख-भाल में ढील दे दी और वह कड़ा अनुशासन ग्रडबड़ी 
गया, जो उतके दिवगत पिता ने लागू किया था। गाव के सुयोग्य और 
ईमानदार मुखिया कौ, जिससे किसान ( अपनी आदत के मुताबिक ) 
नाखुश ये, उन्होंने छूट्टी कर दी और जागीर की देख-भाल का सारा 
काम अपनी बूढ़ी भडारिन को सौंप दिया। इस भडारिन ने किस्से- 
कट्वालिया सुनाने की कला-दक्षता से उनके दिल में अपनी जगह बना 
ली थी। पचीस और पचास रूवल के नोटो के बीच फर्क न जातनेवाली 
यह बुद्ध बढ़िया अनेक किसानों के बच्चो की धर्म-मा यी और किसान 
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जरा भी नहीं डरते थे। विसानों दाश भुना गया नया भुखिया 
उन्हे हर तरह भी भतमानी भग्ते और शाय ही सालिंद बी कआाषों से 
घूल भोवने में इतनी अधित्र सीमा तक मदद देता था हि इवान पेज्ोविच 
को जत्द ही बेगार की प्रथा से इस्तार बरवे हल्ता-गा पगान सागू 
करना पहा। इतना होने पर भी विसानों ने उनकी दुर्बलता से खाभ 
उठाते हुए पहले साल अतिरिक्त रियायते हासिल वर ली और अगले 
रर्स लणपल बा दो पिहा्ई से ४ अधिर भएण अपणरोटो-गिग्यों तप 
विल॑-देरियों बे रूप में निबटा दिया और फिर भी प्रूरा खगान नहीं घुवाया। 

चूत मैं इवान पेजोविच मे स्वर्गीय पिता शा भी मित्र रहा था 
इसलिये बेटे को सलाह-मशविरा देता भी अपना बर्जम्य भानता था। 
डहूत बार मेरा मन हुआ कि फ़िर से पहले जैसी व्यवस्था स्थापित 
करने में, जिसे उन्होंने गहबद बर दिया था, उनदोी मदद बरू। 
इसो भावना में प्रेरित होगर मैं एक दित उनके यहां गया, हिसाव- 
दिताब हे रजिस्टर भगवाये , मकक्‍्कार मुखिया को बुलवाया और इवान 
परेद्रोविबर की उपस्थिति भें उनवी जाच-प्रदताल करने लगा। जवान 
मालिक ने शुरू में तो बहुत ध्यान और बड़ी लगन से मेरे काम से 
एचि ली। विस्तु जैसे ही ट्िसाव देखते से यह पता चला कि पिछले 
दो सालो में किसानों वी सख्या में वृद्धि हुई है और मुर्गे-मुर्गियों तथा 
ढोर-डगरो शो संख्या को जात-बूभकर घटा दिया गया है, तो थे इन 
प्रारम्भिक रप्यों को जानवारी से ही इतने मन्तुप्ट हों गये कि आगे 
मेरी बात पर कान ही नहीं द्विया। ठीक उसी क्षण से, जब छानबीन 
करने और मामले बी तह में जानेवाले मेरे प्रश्नों से मक्‍्कार मुखिया 
बदहवास हो गया और उसकी जवान पर ताला पड़ शया मैंने इवान 
पेज्रोविच को अपनी आराम्कुर्सी पर बड़े चैन से खर्रटे लेते पाया। 
जाहिर है कि मुझे इससे वहुत दुघ हुआ। उस दिन से मैंने उनके काम- 
काज में दिलचस्पी लेना दत्द कर दिया और उन्हे भगवान के भरोसे 
पर ( जैसा कि उन्होंने स्वथ भी कर रखा था ) छोड़ दिया। 

इस सबके बावजूद हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो मे कोई फर्क नहीं 
पडा। कारण कि उनकी दुर्बलता और हमारे कुलीन युवाजन की सामान्य 
काहिली की भर्त्सना करते हुए भी मैं सच्चे मन से इवान पेत्रोविच 
को प्यार करता था। ऐसे विनद्र और ईमानदार युवक को प्यार न 
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करता सश्भक ही नहीं था। दगटी और इंकल वैरोतिस हैटी डे 
की इश्जत भण्ो थे और मूह द्वदव मे चाज़ी मो। जनम मर 
होते शक वे घृध मे संगभग हर दिक्र थियी रहे, मेरी सीयीसादी 
को मृस्यवान पाते रहे. बात रबमार, विवार-विनात और आर 
बयवहार की दूल्टि से हम दीतीं के बीच कोई समातता नहीं धी 

इजान वेशेकिस बहुत ही गंगा जीवन छिलाते थे, सभी प्रता 
अतिशयाता में दर रहो थे। मैने उसें कभी शराब के तगे में गा 
सही देया ( यह हमारे झत्र मे अनगुता-अतदेया चमत्कार हैं )। ५6 
बी और के बहूत सिख थे, क्स्यु स्वध् भी सड़हियों जैसे शर्मते वे! 

उन बह़ानियों पे मतिरिका, जिनका आपके पत्र में उस्तेत 
इबास पेज्रोजिस अलेक अन्य परारइदुसियियां भी छोड़ गये हैं। उ्तें 
बुछ मेरे पास हैं और दुछ का उतकी भद्ारित ने विमिल परेतू आ* 
ह्यकलाओं की पूर्ति के लिये उपयोग कर लिया है। उदाहरण के 
पिछले जाई में धर के जिस भाग में वह स्वय रहती है उगही गे 
खिहकियों पर इवान प्रेज्रोविच वेस्किन के उस उपल्यास के 
भाग के कागज चिपके हुए थे जिसे उन्होंने कभी समाप्त न 
किया। जहा तक मुझे याद है, जित कहातियों का आपने 
किया है, वे उनकी पहली रचताये थी। इकान पेत्रोविच के कथनातुमार' 
इनमे से अधिकाश कहानिया सच्ची हैं और उन्होंने किसो ते 
के मुह से सुनी हैं।** किल्तु सभी पात्रों के नाम कल्पित हैं और गा 
बस्तियो के नाम हमारे क्षेत्र से लिये गये हैं। इसीलिये कही मेरे गा 
का भी नाम आ गया है। किन्तु किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं हआ 
बल्कि कल्पना के अभाव के फलस्वरूप। 

१८९८ की शरद ऋतु मे इवान पेत्रोविच को ठण्ड लग गयी और 


* इस सम्बन्ध मे एक किस्से का भी उल्लेख किया गया है ञ्मि 
हम अनावश्यक आने हुए [ए यहा छाप नही रहे हैं। साथ ही अपने पार्क 
को यह विश्वास हैं कि इस क्स्से में ऐसा कुछ नहीं, 
इवान पेजोविच बेल्किन की स्मृति पर किसी प्रकार की काली छागा 
पडती हो।( अ० स० पघुश्किन की टिप्पणी। ) 

** वास्तव में ही ञ्री बेल्किन की पाण्डुलिपि में हर कहानी के 
ऊपर स्वय लेखक के हाथ से यह लिखा हुआ है-फला-फला व्यक्ति 


बहुत ज़ोर के बुखार ने उन्हे धर ददाया। बहुत ही अच्छे और गोखरू 
आदि पुराने रोगो की चिकित्सा में विशेष रूप से दक्ष हमारे क्षेत्र के 
चिकित्सक की सभी कोशिशों के बावजूद थे कूच कर गये। तीस वर्ष 
की आयु मे उन्होंने मेरी बाहों मे ही अपनी अन्तिम सास ली। उन्हे 
गोर्यूडिनों गाव के गिरजाघर के अहाते में उनके माता-पिता की कब्रो 
के निकट ही दफनाया गया है। 

मभोला कद, भूरी आखे, ललौहे वाल, तीखी नाक, गोरा रग 
और छरहरा बदन -ऐसे थे इवान पेत्रोविच। 

प्रिय महानुभाव, अपने दिवगत पड़ोसी और मित्र के जीवन- 
ढंग, उनकी रुचियो, आचार-विचार और रण-रूप के बारे मे मुझे 
यही कुछ याद है। यदि आप मेरे इस पत्र को कही उद्धृत करता उचित 
समभे , तो आपसे यह बिनती करता हू कि मेरे माम का उल्लेख ने करे। 
यद्यपि यो त्तो पैं लेखको का वडा आदर करता हू और उनके प्रति स्नेह- 
भोव भी रखता हू, तथापिं अपने को उनकी पात में शामिल नहीं 
करना चाहता और अपनी आयु को ध्यान में रखते हुए मुभे यह शोभा 
भी नहीं देगा। 

हार्दिक सम्मान-भावनाओं सहित आपका 
१६ नवम्बर, १८३० 
नेनारादोवों गाव 


हमारे लेखक के सम्मानित मित्र की इच्छा का आदर करना अपना 
कर्त्तव्य मानते हुए हम उनके द्वारा दी गयी जानकारी के लिये आभोर- 
प्रदर्शन करते है और हमे आशा है कि पाठक उनकी निदछलता तथा 
नेकदिली का ऊचा मभूल्याकक्‍न करेगे। 
झ० पु० 
सुनी गयी ( यह या उपाधि और नाम तथा कुलताम के प्रथम अक्षर )। 
जिज्ञामु पाठक के लिये बुछ उदाहरण भ्रस्तुत हैं-'डाक-चौकी का 
मुझी ' कहानी टिट्युलर कौसिलर अ» ग० न० ने मुनाई , 'पिस्दौल 
का निशाना ' लेफ्टीनेट वर्नल इ० ल० प० ने, 'तावूतसाज' दुकात 
के एक विजेता ब० व० ने, “बर्फीली आधी' और “प्रेम-मिलन ' 
चुधारी क० इ० त० ने। ( अ० स० घुट्िकन को टिप्पणो। ) 
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पिस्तील का निद्नाना 


दकले हफदूवरे पह जॉरिगो बताई 
इराटीटरी 


इच-युद है निक्णातुवार कैते उस्तही हट्य और शकके हा जग रिया था [तो गे 
की मेरी बारी श्रभी शेष थी )। 
"बढ़ाद की पृ शर् 


(१) 


एक बस्ती सें हम तैनात थे। फौजी अफसर की डिन्दगी वैसी 
होती है, यह सब जानते हैं। सुवह सैनिक-शिक्ा, घुडगवारी, रेजिमेंद 
के कमाण्डर के घर या किसी यहूदी के भटियारखाने में दित का भोजन, 
झाम को शराब और ताश। उस बस्ती से म तो किसी घर के 
हमारे लिये खुले थे और न मुहब्बत करते लायक कोई जवान ली 
ही थी। हम एक-दूसरे के यहा एकत्रित होते, जहां अपनी बर्दियो 
अलावा और कुछ भी देखने को न होता। 

हमारे हलके के लोगो में सिर्फ एक ही असैनिक व्यक्ति थी। 
उसकी उम्र लगभग पैतीस साल थी और हम उसे बुजुर्ग मानते थे। 
जीवन के कही अधिक अनुभद की दृष्टि से वह हम से बढ़-घढ़कर था। 


* येब्गेती बरातोत्ककी (१८००-१८४४) - पुश्किन के कवि-मित्र! 
उनकी 'बॉल-नृत्य ' कविता से उद्धृत पक्ति॥ >स० + 
** अलेक्सान्द्र वेस्तुजेव-मार्लीन्स्की की 'पडाव की एक झा 
कहानी से उद्धृत पक्ति। इस लेखक ने १४ दिसम्बर , १८२५ के समस्त 
विद्रोह में भाग लिया था और उसकी कहानी के उद्धरण द्वारा पुरिन नें 
यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सहानुभूति दिसम्दरवादियों के साथ थी। «मे? 


इसके अलावा उस पर छाई रहनेवाली सामान्य उदासी, उसकी तुनुक- 
मिजाजी और जहरीली झबान ने भी हम जवान लोगो के दिल-दिमाग 
पर उसकी काफी धाक जमा दी थी। उसका जीवन किसी रहस्य से 
घिरा-सा था। वह रूसी प्रतीत होता था, मगर उसका नाम विदेशी 
था। कभी वह हुस्सार घुड सेना में रह चुका था और वहा उसने अच्छी 
सफलता भी पायी थी। क्सि कारण उसने सेना से इस्तीफा दिया और 
इस छोटी-सी बस्ती में आ बसा, यह कोई नहीं जानता था। यहा वह 
एकसाथ ही फटेहाल और बड़े ठाठ से भी रहता। हमेशा पैदल चलता , 
फटा-पुराना काला फ्राककोट पहनता, मगर हमारी रेजिमेट के सभी 
अफसरो के लिये अपने घर के दरवाज्ञे खुले रखता। यह सही है कि 
उसके यहा खाने की मेज पर दो या तीन चीजे ही होती , जिन्हे एक 
भूतपूर्व सैनिक तैयार करता था, मगर दूसरी ओर शेम्पेन बी मंदी 
बहती रहती थी। किसी को यह मालूम नहीं था कि उसकी हैसियत 
क्या है, उसकी आमदनी क्तिनी है और कोई भी उससे यह पूछने 
की जुर्रत नहीं करता था। उसके यहा बहुत-मी कितावे थी, अधिकतर 
सेना-मम्बन्धी और उपन्यास। वह खुशी से उन्हे पढ़ने के लिये दूसरों 
को देता, भगर कभी वापिस न मागता और खुद भी किसी से ली हुई 
पुस्तक न लौटाता। पिस्तौल से गोलिया चलाना -यही उसकी संबसे 
बडी दिलचस्पी थी। उसके कमरो की दीवारे गोलियों से छलनी हो 
शयी थी और मधुमक्दियो के छत्तो की भाति सगतो थी। वह जिस 
कच्चे घर में रहता था, उसमे सिर्फ बढिया पिस्तौलो का बड़ा श्षग्रह 
ही विलासिता का द्योतक था। निश्ानेवाज्ी मे तो उसने ऐसा कमाल 
हासिल कर लिया था कि अगर वहें किसी की टोपी पर नाशपाती 
रखकर उसे बेधने की इच्छा प्रकट करता , तो हमारी रेजिमेट का कोई 
भी अफसर किसी भ्रकार को दुविधा के बिना उसके सामने अपना सिर 

पेश कर देता। हमारे बीच बहुधा द्न्दवयुद्ध की चर्चा चलती, किन्तु 
सील्वियो (हम उसे यही नाम देगे ) उसमे कभी दिलचस्पी ज्ञाहिर 
न करता। यह पूछने पर कि उसे कभी द्वन्द-युद्ध करता पडा या नहीं, 
वह रुखाई से हामी भरता , मगर कभी भी उसकी तफ्सीलो मे न जाता। 
उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो जाता कि ऐसे सवाल उसे नापसन्द 
हैं। हम ऐसा मानने लगे थे कि कोई क्स्मित का मारा उसकी निशाने- 
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बे दिये भगदात को धस्यदाद दोजिये हि यह घटना मेरे घर में घटी है।' 

दस दिण्शे बा कया हरिशों होगा हंथ्े इसदे बारे थे बोई सन्‍्देह 
मड़ो था और हम यह हझानो थे कि हमारे इस मये साथी की मौत 
चल्यर जी सबीर है। भपसर थह बहढपर बाहर चला शेया वि शजाभी 
भरोदर , डश और दैसे भी काहे मपने दार अप्मान शा बदला से 
सकते है। शेस गुछ देर सर और भतपरए रहा, कियु यह अनुभव बत्ले 
हुए हि हमारे सेशदाल भा मत अब सेल से नहीं संग रहा हमने एज- 
श्र बशबे इनमे विदा सी और शीपर ही रिक्त होनेदाले स्थान ही 
अर्या बरते हुए अपने-अपते बदार्टरों जी भोर चले गये। 

अगले दिल हम पुदसवारी हे मैदान में मह पृछलाछ बर ही 
हहे थे कि शिस्मत बा माश सेपिटनेष्ट जिन्दा है था मही रि सभी 
बह सुदद सामने आ गया। हमने उससे भी यही प्ृष्ा कि उसे भाप 
शया दीतनेवारीं है। उसते उत्तर दिया जि भील्दियों थी भोर से उसे 
बोई भूघता नहीं सिल्री है। हमसे इससे बड़ी हैराती हुई। हम सीस्थियों 
बे यहा गये, उसे अहाते से पाया और देखा दि वह पटक पर चिपतराये 
हुए इक पर एकं थे आई एक गोली दागदा जा रहा है। वह हर दिन 
बी सरह हम से मिला और एिछते दिल बी घटता के बारे में उसने 
एबं भी शब्द मुह से नहीं निवरासा। तीन दिन बीत गये और सेपटोनेण्ट 
अभी भो डिन्दा था। हम हैरान होते हुए एक-दूसरे से पूछते - कया 
सील्वियों उसमे इल्दन्युद दे लिये चुनौती नहीं देगा? विन्चु उसने ऐसा 
शही किया। अफसर के मामूलीभी मापी माय लेने पर ही वह सस्तुष्ट 
हो गया और उसने उससे सुलह कर सी। 

युवाजन बी दृष्टि मे यह सील्वियों बेर सम्मान को बडा घक्ता 
लगानेवाली बात थी; जवान लोग बायरता शो सदसे दम शामा गरते 
हैं, वीरता वो सदसे बड़ा गुण मानते है और सभी तरह की वमसणों- 
रियो-जुटियो थ्रो इसके लिये माफ कर देते है। किन्तु धीरे-धीरे यह 
भूली-बिमरी बात हो गयी और मील्वियों ने हमारे दीच फिर से पहले 
जैसी श्रतिप्ठा प्राप्त कर ली! 

एक मैं ही ऐसा था जो उम्रके तिकट नहीं हों पाया। स्वभाव 
से ही रोमानी कल्पना का धनी होने के कारण मैं औरो की तुलना 
में इस व्यक्त के प्रति, जो किसी रहस्यमय उपन्यास वा नाथक प्रतीत 
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जान यहा से चल दू) इसलिये मैं आज रात को ही रवाना हो जाऊगा। 
शा करता हू कि आज ज्ञाम को आडिरी बार मेरे साथ भोजन करने 
। अनुरोध आप अस्वीकार नहीं करेगे। आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी 
फें," उसने मुझसे कहए, “अवश्य हो आइयेगा।” इतना कहकर 
ह कल्दी से बाहर चला गया और हमत सोष सील्वियो के यहा मिलने 
है बात तय करके अपने-अपने रास्ते चले गये। 

मैं नियत समय पर सील्वियो के महा पहुचा और रेजिमेट के 
उगभग सभी अफसरों को वहा पाया। उसका सारा सामान बधा हुआ 
7 और गोलियों से छलनी हुई नदी दीवारो के सिवा बहा कुछ भी 
'ज़र भही आ रहा था। हम लोग खाने की मेज के गिर्द बैठ गये , 
प्रेजबान बड़े रग मे था और जल्द हो हम सब भी उसके रग में बह 
गये। क्षेम्मेन की बोतले फटाके के साथ लगातार खुलती जाती थी, 
गूमू करती और फऐन उगलती शेम्पेन गिलासो भे डाली जाती तथा 
हुए जानेवाले के लिये खूब बढ़-चढकर शुभ-यात्रा लौर सभी तरह की 
मफगताओ की कामताएं करते। श्ञाम को काफी देर से हम भेज पर 
गे ॥ सभी लोग अपनी फौजी टोपिया पहन-पहनकर उससे विदा 
मैने और जाने लगे। जब मैं चलने को तैयार हुआ, तो उसने भेरा 
हैथ पकड़कर मुझे रोक लिया और धोरे-से कहा, “ मुझे आपसे कुछ 
बात करती है।” मैं रुक गया) 

मेहभान चले गये, हम दोनो ही रह गये , एक-दूसरे के सामने 
ड़ गये और अपने-अपने पाइप से धुआ उडाने लगे। सील्वियों विचारों 
3 डहूढा हुआ था और कुछ ही देर पहले की खुशी और मस्ती का चिह्न 
पैक भी उसके चेहरे पर नहीं रहा था। उदासी मे डूदा पीला चेहरा , 
'पम्नती आंखे और मुह से निकलता हुआ घना धुआ , यह सब्र कुछ 
उसे दैनान-सा बनए रहा थां। चन्द क्षण बीत जाने पर सील्वियो ने 
दामोती तो) 


/बहुत भुमकिन है कि हमारी फिर कभी मुलाकात न हो," 
उसने मुभतै कहा, “जुदा होने से पहले में आपसे कुछ कहना चाहता 
ह्‌। अपने शायद इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि दूसरे लोग 
कम बारे मे बया मोचते हैं, मैं इस चीज़ वी खास परवाह नहीं करदा। 


न्नु मैं आपबो चाहता हू और अणके दिपाद मे शदि मेरे बारे में 
म्ज्क 
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कोई गलत धारणा जड़ जमाये रहेगी, तो मेरे मत पर एक बनना 
बना रहेगा। 

वह झुका और पाइप से सम्बाकू मरने लगा। 
चुपचाप बैठा रहा। > 

» आपको यह अजीव-गा लगा होगा,” उमने अपनी बात आग 
बढ़ाई , “कि मैंने उस भतकी शराबी र से बदला लेकर अली हे 
ठण्डा करने की मांग क्यों नहीं की। आपको मानना पड़ेगा दि पह 
गोली चलाने का हक मेरा था और इसलिये उसकी जात मे मटर 
में बन्द थी, जबकि मेरी जान के लिये लगभग कोई खतरा नहीं या 
अपने ऐसे सयत व्यवहार को मैं अपनी उदारता भी कह सकता था 
मगर मैं भूठ नहीं बोलना चाहता। अगर मैं अपनी जिल्दगी को रद 
खतरे में मं डाले बिना उस र॒ को मजा दे सकता, तो मैंने गिर 
भी हालत में उसे माफ न किया होता। ” 

मे बड़े आइचर्य से सील्वियों को देख रहा था। उसकी ऐसी आठ: 
स्वीकृति से मैं स्तम्भित रह गया था। सील्वियों कहता गया- हक 

“ बिल्कुल यही बात है। मुझे अपनी जान को खतरे में 
का कोई अधिकार नही है। छ साल पहले किसी ने मेरे मुह पर तमाी 
मारा था। और मेरा वह झत्रु अभी तक जीवित है। ” ढ 

मेरी उत्सुकता की अब कोई सीमा नहीं थी। “ आपने उससे दर 
युद्ध महीं किया ?” मैंने पूछा, “झायद किन्ही परिस्थितियों के बाएं 
आपका उससे आमना-सामना नहीं हो सका?” 

“ मैंने उससे द्वन्द्न्युद्ध किया था,” सील्वियो ने जवाब दिया, 
“ और हमारे इन्द्-युद्ध की निशानी भी मेरे पास है। ” 

सील्वियो उठा और उसने गत्ते के डिब्बे मे से सुनहरे गुष्छे और 
फीतेवाली लाल टोपी निकाली ( वैसी ही जिसे फासीसी एणश8 0४ 
7गा०ट* कहते हैं), उसे सिर पर पहन लिया। वह माथे 
तनिक ऊपर गोली से छिदी हुई थी। 

“यह तो आपको मालूम ही है,” उसने अपनी बात जारी रखी। 
&कि मैं हुस्मारों की रेजिसेट न में काम करता रहा हूँ। मेरे स्वर्था 


मैं नजर मु 





* घुलिग की टोपी ( फ्रासीसी ) ४ 


से भी आप परिचित है-सबसे आगे रहना मेरी आदत है और चढती 
जवानी के दिनो में तो यह मेरे लिये जनून ही था। हमारे जमाने में 
हुल्‍्लडबाज़ी का फैद्ान था और मैं इस काम में सेना मे सब का गुरू 
था। कौन ज़्यादा झराव पी सकता है-इस बात की हम डीग हाका 
करते थे और एक बार तो मैंने विस्यात बुर्त्सीव से भी, जिसे कवि 
देनीस दवीदोव* ने अपनी रचनाओ में अमर कर दिया है, बाजी 
भार ली थी। हमारी रेजिमेट मे इन्द्र-युद्ध तो हर दिन ही होते थे और 
मैं उन सब में या तो साक्षी होता या खुद हिस्सा लेता। साथी तो मुझे 
पूजते थे और तिरन्तर बदलते रहनेवाले रेजिमेट-कमाडरों के लिये मैं 
हमेशा सिर पर बनी रहनेवाली मुसीबत था। 

“मैं बड़े चैन (या बेचैनी ) से अपनी ख्याति का मजा ले रहा 
था कि तभी एक धनी और जाने-माने परिवार ( मैं उसका कुलनाम 
नही बताना चाहता हू ) का नौजवान अफसर हमारी रेजिमेट मे आया। 
अपने जीवन में कभी ऐसा तकदीर का सिकन्‍्दर और इतना होनहार 
आदमी मैंने नहीं देखा! ज़रा कल्पता कीजिये-जवाती की मस्ती, 
समभबबूक, रूप का जादू, खुशी से उमड़ता दिल, खतरे से आख 
मिलानेवाली दिलेरी, गूजता हुआ कुलनाम, वेहिसाब और कभी न 
खत्म होनेवाला पैसा-आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि कैसा असर 
डाला होगा उसने हम सब पर। मेरा सिहासन डोल उठा। मेरी ख्याति 
से मेरी ओर खिचकर पहले तो उसने मेरे साथ दोस्ती करनी चाही, 
किन्तु मैंने उसे सीधा मुह न दिया। उसने किसी प्रकार के अफसोस 
के बिना मुझसे किनारा कर लिया। मैं उससे नफरत करता था। 
रेजिमेट और औरतो के बीच उसकी बढती प्रतिष्ठा से मैं बिल्कुल 
जल-भुत गया। मैं उससे रूगडा मोल लेने के मौके दूढ़ने लगा। मैं 


* देतीस दवीदोव - कवि और'सैनिक विपमो के लेखक तथा प्रुश्किन 
के मित्र थे। १५१२ में दवीदोव ने क्सिन छापामारों के साथ मिलकर 
एक छापामार टुकडी का किया और आजमणकारी फ़ासीसी सेना 
के विश्द्ध लड्ाई लडी। ने भी १८१२ के देशभक्तिपूर्ण युद्ध मे 
भाग लिय्रा था और दवीदोव को कविताओं में उसका अक्सर उल्लेख 
मिलता है। -सं० 
शो 

हद 


नया बह ओोई कइरी इशारे होगे कह भी बैगा ही शा और झुगे कट 
करनी हमें अपने से कया सीडी और करी परिर होगी बी इतीगएर 
मो के लिचय ही धृक्रें अधिक होहि। बढ शशद पं जौ ईँ 
बटर वगारती। अ्ाधिर एक पोटंडी बर्दीशा के पर है अर 
उसे कमी मारियों कर विशेशइश दृटलाएंदिसी केभीगी राग 
बता देथकर वजिगरे माघ मेहा आयता भी ग्रेपलाइड चत शा दा 
हैसे उसके कात थे कोई मही-गी बरद कट दी। उसने गुसे में आह 
मेके मुह धर शयाधा जद दिया। हमने घ्यात में हतेगरें शी न 
पहिया बेहोश हो शी और हम दोतों को उरदीली अतग का द्विि 
गया। हमते उगी शत को इख-युद हे लिये एरद्रतों को सर 
७ की कटनेशसी थी। मैं तीत शाजियों को साय तिरे हूं; ट्यि 
र्थात पर छघड़ा घा। ऐसी बेशडी से मैं आते प्रदिमदी ही गई रद 
रहा था कि दयान से बाढ़र। बस के दितों का ग्रह तिएतजर 
था और वृछनतुद्ध गमी भी हो गयी थी। मैंने उसे दूर में झते डे 
वह पैदल आ रहा था. भपती फौजी कमीज बये सलवार की तो पे 
टागे था और सिर्फ एक गवाह उसके सापष था। हम उम्रकी ओर कहे! 
वह घेरियों से भरी टोपी हाथ में लिये हुए हमारे तिश्ट आया माह 
ने हमे बारह कदमों बी दूरी पर एक्नद्ूमरे के सामते खा कर दिए 
मुझे पहले गोलो चलानी थी, डिल्तु मैं गुम्से से 
रहा था कि गोली चलाते वक्त मेरा हाथ नहीं डोलेगा, मुझे इक 
विश्वास नहीं था। इमलिये अपने को झात्त करते के ख्याल रे 
उसे पहले भोली चलाने का अधिकार देना चाहा! किन्तु मेरा अतिद्षदी 
इसके लिये राजी नहीं हुआ। चुनाचे सिक्का उछालकर बारी ठय ५४ 
गयी। जन्म से ही तकदीर के उस मितन्‍्दर को पहले गोली चलाते # 
हक मिला। उसने ग्रोसी चलाई और वह मेरो टोपी को छेदती हैँ 
निकल गयी। अब मेरी बारी थी। आखिर तो उसकी डिल्ढगी परी 
तरह मेरी मुट्ठी मे थी। मैंने यह जानने की कोशिश करते हुए हूँ 
शौर से उसको देखा कि उसके चेहरे पर घबराहट का कोई विश 
भी है या नही... वह पिस्तौल के निशाने के सामने खड़ा था। 
से चुन-चुनकर पकी हुई चेरिया खा रहा था और ग्रुठलिया पर 
+ था, जो मुझ तक पहुंच रही थी॥ उसकी ऐसी लापखबाही मे 





मैं दौखला उठा मैंने सोचा कि ऐसे आदमी की जात लेने 
क्या फायदा जो उसकी जरा भी परवाह नहीं करता ? एक कर 
मेरे मस्तिप्क में कौंध गया। मैंने पिस्तौल नीचे कर ली। “मु 
है कि इस समय आपको मौत से कोई मतलब नही, ' मैंने उ 
* आप अपना नाइता करने में मस्त हैं। मैं आपके इस से 
नहीं डालना चाहतां।'- आपके ऐसा करने से जरा भी छल 
पड़ेगा, ' उसने मेरी बात काटी , ' गोली चलाइयरे। वैसे , आप 
मुझ पर गोली चलाने का आपका यह हक हमेशा बना रहेगा। 
चाहेंगे , मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊगा। ' मैंने साक्षियों से 
इस समय गोली नहीं चलाना चाहता और द्वन्द-युद्ध यही खत्म 
“मं सेना से मुक्त होकर इस छोटी-सी जगह पर बा । 
से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि उससे बदला लेने का ' 
दिमाग मे न आया हो। अब वह घंडी आ गई है.” 
इतना कहकर सील्कियो ने अपनी जेब से उसी सुबह 
प्राप्त हुआ एक पत्र तिकाला और सुझे पढ़ने को दिया। 
किसी ने ( सम्भवत उसके वकील ने ) उसे सूचित किय 
“ अमुक व्यक्ति ” शीघ्र हो एक सुन्दर युवती से विवाह कर 
४ आपने अनुमान लगा लिया होगा," सील्वियों मे क 
' अभुक ब्यक्तित' कौत है। में मास्कों जा रहा हू) देखेंगे वि 
पहले भी वह उस्ती तरह मौत का सामना करेगा था नहीं, 
चैरिया खाते हुए उसने किया बा।” 
इन शब्दों के साथ हो सील्वियो उठकर घड़म हो गए, ४ 
टोपी फर्श पर फेक दी और पिजरे मे बन्द शेर की तरह 
इधर-उधर आने-जाने लगा। मैं बुत बना-सा उसकी बाते 
था - भजीब और एक-दूपरी के प्रतिकूल भावताए मेरे मन 
कर रही थी। 
नौकर ने कमरे मे आकर बताया कि घोडे जुत गये हैं 
ने बहुत स्नेहपूर्वक मुझसे हाथ मिलाया और हमने एक-दूसरे 
बह धोडान्गाड़ी मे जा बैठा जिमसे दो सूटकेस रखे हुए ' 
पिस्तौले थी और दूसरे मे उसका निजी सामान) हमने एक 
एकन्ट्रूसरे से विदा ली और घोड़े सरपट दौड़ने लगे। 


(२) 


कई साल बीत गये और घरेलू परिस्यितियों ते मजबूर हो 

मैंने जिले के एक गरीब गाव मे बस गया। जागीर की देख-म 
करता , किन्तु पहले की मस्त और हगामो से भरी हुई अपनी डिन्द 
को याद करके दबी-घुटी टीस अनुभव क्रिये बिना न रहे पाता। नि! 
एकाकीपन में पतकर और जाडे की शामे विताने का आदी हो पा 
मेरे लिये सबसे ज्यादा मुश्किल था। दोपहर के खाने तक तो मैं कि 
तरह वक्‍त बिता लेता, मुखिया से बातें करता, क्ाम-काज में घोड़ 
गाडी में इधर-उधर आता-जाता, नये धन्धों को देखते के लिये चत़क 
लगाता , किन्तु जैसे ही भुटपुटा होने लगता, मेरी समझ में यह 
आता कि मैं क्या करू। अलमारियो के नीचे और सामान के कमरे ' 
मुझे जो थोडी-सी किताबे मिली थी, वे तो बार-बार पढ़ने से मुः् 
ज्ञबानी याद हो गयी थी। भण्डारित किरीलोब्ना को जितने भी जिसमे 
कहानिया याद थे, उन्हें वह दसियों बार सुना चुकी थी और देहात 
औरतों के गीतों-गातों से मैं गहरी उदासी में डूब जाता या। मैंने शराब 
का सहारा लेना चाहा, लेकिन इससे मेरे सिर मे दर्द होने लगता था। 
इसके अलावा मुझे यह भी मानता चाहिये कि ऊब के कारण बहा 
शराबी न बन जाऊ, मैं इस चीज से भी डरता था। मेरा मतलब 
ऐसे “ ग्ये-बीते ” शराबियों से था, जितकी बहुत-सी मिसाले हमारे इलाके 
में मौजूद थी। इसी तरह के दो-तीन “ गये-बीते ” पियत्कड़ों के अलावों 
मेरे कोई अन्य पड़ोसी थे मही और उनकी बातचीत का ज़्यादा हिंस्मा 
हिचेकिया लेने और आहे भरने में ही गुझरता था। इतत्ी सगत से 
तो अकेले रहना ही कही बेहतर था। 

मेरे यहा से घार वेस्ता याती खगभग छ किलोमीटर की दूरी पर 
कॉउंटेस व. की सस्पन्‍्त जागीर थी। किन्तु वहा केवल जॉरिलय 
ही रहता था और काउटेस तो अपनी श्ञादी के पहले सास सर्प एर 
बार हीं जागीर पर आई थी और मो भी एक महीने से अधिक वहीँ 
नहीं रही थी ऐसा होते हुए भी मेरे एकाकीपन के दूसरे वसन्‍्त में 
बहू अफवाद कैसी जि काउट्रेस अपने प्रति के साथ पूरी गर्मी के लिये गाव 
दआनेबाली है। वास्तव में ही जुत महीने के झूरू मे वे गाव आ गये। 


घनी पड़ोसी वा आममन गाववासियों करे लिये एक युयान्तरकारी 
चटना होता है। जमीदार और उनके घर-बार के लोग ऐसे पड़ोसी 
के आने के दो महीते पहले से और जाने के तोन साल बाद तक इसकी 
चर्चा करते रहते है। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, तो मैं खुलकर मानता 
हू कि जवान और खूबसूरत पडोसिन के आने की ख़बर मे मेरे दिल में 
बड़ी हलचल पैदा कर दी। मैं बड़ी वेचैनी से उसे देख पाने का इन्तज़ार 
करने लगा और इसलिये उसके आने के पहले ही इतवार को दोपहर 
का खाना खाने के बाद गाव की ओर रवाना हो गया ताकि निक्टतम 
पड़ोसी और विनम्र सेवक के रूप मे अपने को उनके सामने पेश कर 
सकू। 

नौकर ने मुझे काउट के अध्ययन-कक्ष में ले जाकर बिठा दिया 
और स्वय मेरे बारे में सूचना देने के लिये अन्दर चला गया। बडा-सा 
कमरा खूब बढ़िया ढग से सजा हुआ था। दीवारों के करीब किताबों 
से भरी अलमारिया रखी थी, हर अलमारी पर कासे की मूर्त्ति सजी 
थी, संगमरमर के आतिशदान के ऊपर ख़ासा बडा दर्पण टगा था, 
हरे रम की बनात से मे हुए फर्श पर कालीन बिछे थे। अपने गरीबी 
के वातावरण में रहते हुए मैं इस तरह के ठाठ-बाट का आदी नहीं 
रहा था, बहुत समय से मैंने परायी दौलत का ऐसा रग भी नहीं 
देखा था, इसलिये मैं कुछ सहम-सा गया और ऐसे धडकते दिल से 
काउट की राह देखने लगा, जैसे किसी छोटे-से नगर से आनेवाला 
प्रार्थी मन्‍्त्री के बाहर निकलने का इन्तज्ञार करता है। दरवाज्ञा खुला 
और कोई बत्तीस साल का सुन्दर पुरुष कमरे मे दाखिल हुआ। काउट 
अपनत्व और मैत्री का भाव लिये मेरे निकट आया। मैंने अपनी घबराहट 
पर काबू पाने की कोशिश की और अपना परिचय देना चाहा, किन्तु 
इसी बीच उसने अपना परिचय दे दिया। हम दोनों बैठ गये। उसके 
बातचीत के सहज और स्नेहपूर्ण अन्दाज़् से एकाक़ी जीवन बिताने के 
कारण भुभमे पैदा हुई भेप ज्ञीघ्र ही दूर हो गयी और मैं अपनी सामान्य- 
स्वाभाविक स्थिति में आने लगा कि काउटेस ने कमरे मे प्रवेश किया 
और पहले से भी कही अधिक घवराहट ने मुझे दवोच लिया। वह तो 
सचमुच ही बडी सुन्दर थी। काउट ने मेरा, परिचय दिया। मैंने अपने 


को बेतकल्लुफ जाहिर करना चाहा लेकितृ मैं वेतकल्लुफी का जितना. 


धित्र डोग करता था. उाता ही झयाद्य अटयटापन महयूम करता था। 
+ साथ किसी प्ररार की औदसारिता ने बरतने और अख्छे पढ़ोमी 
| था ख्यवहार रस्‍ते हुए उत्होंने मुझे सम्मतते और नये प्रिय 
॥ अम्यस्त होते का समय देने मे लिये आपस में बातबीत शुरू कर 
ऐ॥ हगी बीच मैं विताबों और तस्वीरों पर संजर दौड़ने लगा। 
प्थीरों की मुभेः कोई खास जानकारी हो, हेसी बात नहीं है, लेडित 
के तस्वीर मे मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसमें स्विटजरनैंड 
7 बोई दृश्य अकित था, पर मुझे चित्र ने नहीं , बल्कि इस बात 
आएईचचक्ति किया कि यह एक के ऊपर एक दो गोलियों से छिद्ा 
आ था। 
“यह हुआ न बढ़िया निश्ञाता, मैने काउट को सम्बोधित करते 
ए कहा। 
“हा, बहुत बद्निया निशाना है.” उसने जवाब दिया। 
गे अच्छे निशानेबाज हैं क्या ?” काउट ने पूछा। 

“हा, कुछ बुरा नहीं,” मैंने इस बात से खुश होते हुए कि बात- 
ग्ैत का सिलसिला आख़िर तो मेरे मनपसन्द विषय की ओर मुई 
या है, उत्तर दिया। तीस कदम की दूरी से तो ताश के पत्ते के बिर्ढई 
गे छेद डालूगा। जाहिर है कि ऐसी पिस्तौल से जिस पर मेरा हाथ 
घा हुआ ही। 

«“ सच ?” काउटेस ने बडी गम्भीरता से जानना चाहा और फिर 
ति से पूछा , “ मेरे प्यारे, क्या तुम भी तीस कदम की दूरी से ऐसा 
नशाना लगा सकते हो ?” 

“ क्रभी आजमाकर देखेंगे,” काउंट ने 
माने में मैं भी कुछ बुरा निशानेबाज नहीं था, लेकिन अब 
ग्ार साल से कभी पिस्तौल हाथ में नहीं ली।” 

“ओह , तब तो मैं दार्त लगाकर यह कह सकता हू कि, हुजूर, 
ग्रीस कदम की दूरी से भी ताश के पत्ते को नहीं छेद सकेगे - पिस्तौल 
गे इस बात की माग करती है कि हर दिन उससे अम्यास किया जाये। 
पपने तजरबे से मैं यह जानता हूं। अपनी रेजिमेट में मुझे एक बहुत 
॒च्छा निशानेबाज माना जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे एक 
हीने तक मैं पिल्‍्तौल हाथ में नहीं ले पाया -मेरी पिस्तौले मस्म्मत 
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जवाब दिया। “अपने 


तो पिछले 


के लिये भयी हुई थी। जानते हैं , हुजूर, कि इसका क्या नतीजा निकला? 
इसके बाद जब मैंने पहली बार निश्चानेबाज़ी शुरू की, तो पच्चीस 
कदम की दूरी से ही मैं लगातार चार बार बोतल का निशाना भी न 
साध सका। बडी फड़कती हुई बात कहने और चुटकिया लेदेवाला 
हमारा कप्तान वहा मौजूद था। वह बोला, मेरे भाई, बात साफ 
है। तुम्हे बोतल से इतना लगाव है कि उस पर गोली नही चला पाते।' 
नही , हुबूर, निशानेबाजी का अम्यास तो लगातार करते रहना चाहिये , 
नही तो मामला चौपट हो जायेगा। अपनी ज़िन्दगी मे जिस सबसे 
अच्छे निशानेबाज से मेरा वास्ता पडा, वह दोपहर के खाने के पहले 
कम से कम तीन गोलिया हर रोज चलाता था। उसके लिये यह वैसा 
ही नियम था, जैसे भोजन के पहले बोदका का जाम।” 

काउट और काउटेस इस बात से खुश थे कि मैं केप-मुक्त होकर 
बातचीत करने लगा था। 

४ किस तरह की निशानेबाजी करता था बहू?” 

“किस तरह की? कभी-कभी ऐसा होता था, हुजूर, कि वह 
किसी भक्खी को दीवार पर बैठे देखता-आप हस रही है काउंटेस ? 
कसम खाकर कहता हू कि यह बिल्कुल रूच बात है। वह मक्‍्खी को 
देखता और नौकर को पुक्‍ारता, 'कूज़्का, मेरी पिस्तौल लाओ'' 
बूज़्का भरी हुई पिस्तौल लाता। वह गोली दागता और मक्‍छी का 
दीवार पर ही भुरकस हो जाता।” 

“ यह तो कमाल की बात है!” काउट ने कहा, “उसका नाम 
क्या था ?” 

“ सील्वियों , हुजूर। ” 

“ सील्वियो |” अपनी बुर्सी से उछलकर खडा होता हुआ काउट 
चिल्ला उठा , “ आप सील्वियों को जानते थे ?" 

“जानता वैसे नही था, हुजूर। हम तो अच्छे दोस्त थे। हमारी 
रेजिमेट मे उसे अपना साथी, बन्धु ही माना जाता था। अब पिछले 
पाच साले से मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो हुजूर , 
मदलब यह हुआ कि आप भी उसे जानते थे?" 

"जानता था, खूब अच्छी तरह से जानता था। उसने आपको 
कभी यह नहीं बताया था लेकिन नहीं, शायद ही उसने ऐसा 
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किया हो - उसने आयरों एफ बहुत ही अजीब रिश्गा नहीं सुताग 
धार 

/ बॉस-मृरय के वक्त हिसी पैले से उसके मुंह पर तमावा चढ़ 
दिया था यही तो नहीं हुजूर ? 

उगने आपको उस ऐैले का साम्त बताया घा ?” 

* मही हृजूर, नाम सो सहीं बताया. ओह, ईेवूर॥ मामले 
बी तह में छिपी साई बा अनुमान संगाते हुए मैं बहता गया, / माफी 
चाहता हर मैं नहीं जानता था वही आप ही तो बढ नहीं हैं 

'हां, वह मैं ही हु.” काउंट ने बड़ी खिला से उन्तर द्व्या, 
» और गोली से छिद्दी हुई यह तस्वीर हमारी आखिरी मुलाकात बी 
निशानी है. 

“ओ, मेरे प्यारे,” काउटरेस ने कहा, /मगवात के लिये मह 
किस्सा महीं खुदाओं। उसे खुलते हुए सेरा दिल कापने लगता है?” 

“ नहीं , ” काउट ने काउटेस की बात काटी, मैं सब ढुछ बता- 
ऊगा। इन्हें यह मालूम है कि वैसे मैंने इनके दोस्त की बेइय्जञती वी 
थी। अब इन्हे यह भी मालूम हो जाना चाहिये कि सील्वियों ने जिस 
तरह मुभसे इसका बदला लिया। 

काउट ने एक आरामकुर्सी मेरी ओर बढ़ा दी और मैंने बड़ी 
उत्सुकता से यह कहानी सुती। 

» पाच साल पहले मैंने शादी की थी। पहला महीना, पीढ ॥06/- 
ग्रा००0, . यानी मधुमास मैंने यहा इस गाव में बिताया। मेरे जीवन 
के मधुरतम क्षण और एक बहुत ही कदु स्मृति इस घर के माय जुड़ी 
हुई है। 
“शक जाम को हम दोनो एकसाथ घुडसवारी के लिये तिकले। 
मेरी पत्नी का घोड़ा कुछ अडने और विदकने लगा। यह डए गयी, 
इसने घोडे की लगामे मुझे दे दी और पैदल ही धर को चल दी। मैं 
अपने धोडे पर ही आगे-आगे बढ चला। अहाते में मुझे एक घोडागाईी 
खड़ी दिखाई दी। मुझे बताया गया कि मेरे अध्ययन-्क्क्ष में एक व्यक्ति 
बैठा है, जो अपना नाम नहीं बताना चाहता, किस्तु जिसने सिर्फ 
इतना ही कहा है कि उसे मुभसे कुछ काम है। मैं कमरे में गया और 
बहा अधेरे में धूल से लयपथ और बढी हुई दाढीवाले एक व्यक्ति को 
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अपने सामने पाया। वह यहा, आतिशदान के करीब छड़ा था। उसके 
चेहरे-मोहरे शो पहचानने बी कोशिश करते हुए मैं उसके निकट गया। 
*काउट, तुमने मुझे नहीं पहचाना?" उसने कापती-सी आवाश्ञ में 
पूछा) 'सील्वियो ' ' मैं कह उठा और स्वोबार करता हू, पैंने अनुभव 
किया कि दैसे मेरे रोगटे खड़े हों गये है। 'हा, मैं वही हू, उसने 
जवाब दिया , 'मैं अपना हिसाब चुकाने आया हू, मुझे अपनी पिस्तौल 
को गोली से भुस्त करना है। तुम तैयार हो?” उसकी बंगलवाली 
जेब में पिस्तौल दिखाई दे रही थी। मैंने बारह डग भरे और वहा 
बोने मे जाकर छघडा हो यया। मैंने उससे अनुरोध किया कि वह भटपट , 
मेरी पत्नी के लौटने से पहले ही गोली चला दे। किन्तु उसने जल्‍दी 
नहीं दी , रोशनी लाने के लिये बहा। समोमवत्तिया जला दी गयी। मैंने 
दरवाजे को ताला लगा दिया, किसी के भी भीतर आने वी कड़ी 
मनाही कर दी और फिर उभसे गोली चलाने का अनुरोध किया। 
उसने पिस्तौल निकालकर तिथाना साधा मैं हर क्षण गिने रहा 
था अपनी पतली के बारे भे सोच रहा था बहुत ही भयानक एक 
मितट बीता! सील्वियो ने हाथ नीचे कर लिया, ' बडे दुख की बात 
है, उसने कहा , 'कि पिस्तौल में चेरियो की गुठलिया नहीं भरी हैं 

गोली बहुत भारी है। मुझे लग रहा है कि यह द्वद्य-युद्ध नहीं है, 
बल्कि मैं आपकी हत्या कर रहा हू। निहत्ये पर निश्ञाना साधने की 
मुझे आदत नहीं। हम फिर से शुरू करते हैं, पर्चिया डाल लेते हैं कि 
कौन पहले गोली चलायेगा।' मेरा सिर चकरा रहा था... जहां तक 
मुझे याद है, मैं राडी नहीं हुआ आखिर हमने एक अन्य पिस्तौल 
में गोली भरी और दो पर्चियों की गोलिया-्सी बनायी। उसने उन्हें 
उसी टोपी में डाल दिया जिसे मैंने कभी छेद डाला था। फिर से मुझे 
ही पहले गोली चलाने का अधिकार मिल ग्या। “काउंट, तुम तकदीर 
के बड़े सिकन्दर हो ,' उसने ऐसी ब्यग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा जिसे 
मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिये यह समझ पाना कठिन है कि 
उस समय मुझे कया हो गया था और कैसे मैं यह सब करने को विवश 
हो गया था... किन्तु मैंने गोली चलाई और वह इस तस्वीर मे जा 
लगी।” ( काउंट ने गोलियों से छिदे चित्र की ओर उयलो से इशारा 
किया। उम्रका चेहरा तमतमाया हुआ था, काउटेस के चेहरे का रग 


र्छ 


उसके दुपट्टे से भी अधिक सफेद पड़ गया था और में स्तम्मितन्सा 
होकर चीखे बिना न रह सका। ) 

“ मैने गोली चलाई,” काउंट मे अपनी बात जारी रखी, “और 
भला हो भगवान का, मेरा निशाना चूक गया। तद सील्वियों ..- 
(इस क्षण वह सचमुच बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था ) सील्वियो 
मेरी ओर निशाना साधने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया, मा 
भागती हुई भीतर आई और चीख मार कर मेरे गले से लिपट गयी। 
इसके आने से में फौरन सम्भल गया। 'मेरी प्यारी, मैंने पली मे 
कहां, क्या तुम देख नही रही हो कि हम थो ही मज्ञाक कर रहे हैं। 
देखो तो तुम कैसे सहम गयी हो! जाओ, पानी का एक गिलास पीकर 
वापस आ जाओ मैं अपने पुराने दोस्त और साथी से तुम्हारा परिचय 
करवा दूगा।' माशा को मेरी बात पर विश्वाम नहीं हुआ। “यह 
बताइये कि मेरे पति सच कह रहे हैं न?' माशा ने रौद्र रुप धाएा 
किये सील्वियों को सम्बोधित करते हुए प्रा, 'क्या यह सच है हि 
आप दोनो मजाक कर रहे हैं?'-'यह तो हमेशा मजाक करते हैं, 
काउटेस ,' सौल्वियो ने माशा को उत्तर दिया। 'एक बार मदर 
मे ही इन्होंने मेरे मुह पर तमाचा मारा था, मजाक करते हुए ही मेरी 
इस टोपी को छेद डाला था, मजाक में ही अभी मुझ पर चलाई 
गयी गोली का निशाला चूक गया। अब मैं मडाक करता चाहता हू हि 
इतना कहकर उसने सुझ पर निशाना साधता चाहा « पत्नी के सामने 
ही! माशा उसके कदमों पर जा गिरी। 'माशा, उठो, दुछ शर्म 
करों! ' मैं पागलों वी तरह चिल्ला उठा। (और आप, महावुभव, 
इस बेचारी औरत से खिलवाड़ करना बन्द करेगे मा नही ? गोती 
चतसायेगे या नहीं ?'-' नहीं चलाऊगा,' सील्वियों ने जवाब दिया। 
* मेरे लिये इतता ही कापी है-मैंने तुम्हे घदराये और सह हुए 
देख लिया, मुम्हें अपने पर गोली चलाने को मजबूर बर दिया, मैरें 
लिये इतना ही बहुत है। याद रखोंगे मुझे। अब तुम जानो औए दुग्हारी 
ऑआस्मा। * इतना कड़कर वह बाहर जाने संगा, तेरिन दरवाजे डे 
पास रब, उससे उस चित्र की ओर देखा जिसे मैंने ऐेद श्ता है /॥ 
सममद तिशाता साधे बिता उस पर गोली चलाई और गायब हो गया। 
मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी, नौकरों-चाकरों को उसे शोकते की हिध्गा 


जद 


नही हुई, वे सब भयभीत-से उसे देखते रहे। बाहर जाकर उसने अपने 
कोचवान को पुकाश और मेरे सम्भल पाने से पहले ही गायब हो गया। " 

काउट ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। इस तरह मुझे; उस कहानी 
के अन्त का पता चला, जिसके आरम्भ ने कभी मेरे मन पर गहरी 
छाप छोडी थी। इसके मायक से मेरी फिर कभी भेट नहीं हुई। कहते 
हैं कि अलेक्सान्द्र इप्सिलान्ती* के विद्रोह के समय सील्वियो ने एक 
फौजी दस्ते की कमान सम्भाली और स्कुल्यानी के निकट हुए युद्ध मे 
खेत रहा। 


बर्फ़ीली आंधी 


करते हुए हवा से बातें, ऊदड-खाबड घरती पर 
रौंद-रौंद हिम-परतो को 

घोड़े दौडे जाते हैं 

नडर घूमती एक तरफ को 

गिरजाघर हम पाते हैं। 


सहसा उठी वर्फ की आधी 
दैरो बर्फ दिराती है, 
सरसर पख हिलाता काला कौदा उडता जाता है 
उस स्लेज के ऊपर , जो तेडी से दौडी जाती है। 
काय-काय मे उसकी दुख है. 
है सकेत अशुभ कोई 
घोड़े इसको अनुभव करते , और तेज होते जाते , 
डूर अधेरे को हैं उनकी आखे मानो चीर रहीं 
भय से ऊपर उठे अयालो को हैं दे तो लहराते 
लुक्तोब्स्वी ** 
* अलेक्सान्द इप्सिलान्ती -रूसी सेना के एक जनरल, जिन्होंने 
तुर्क कब्जावरो से यूनान की भुक्ति के लिये लडनेवाले एक गुप्त ज्रान्तिकारी 
संगठन का नेतृत्व क्या। थी सेना ने प्रूत नदी के तटवर्ती स्वुल्यानी स्थान 
पर २६ हि] १८२१ को इस पलटन को कुचल दिया था। -स० 


5 रूसी कवि और अनुवादक वसीली जुकोव्स्की (१७८४५- 
१८५२) की 'स्वेत्लाना ' कविता से। -स० 


रह 


हमे भी मे भूसनेदाते सन्‌ १६११ हें अल में गव्ीसा गदीनोखि 
है. नाम के शक सज्जन ब्यक्ति नेतारादोगों गाव की अपनी जारीर 
पर रहते थे। बड़ी खुशमिजाजी और मेडसाननवाजी के लिये वे अले 
सारे इसाके में मशहूर थे। उसके पड़ोसी खानेशीले और पाते कोड 
की बाजी लगाकर उनकी पत्नी के साथ बोस्टन सेलने के लिये तगातार 
उनके घर आते रहते। कुछ उनकी सुघड-सुडौल , अम्पई रग की मर 
यर्षीया बेटी मास्यि गव्नीलोब्या को एक नजर देख लेने के तिये भी 
आते। वह धनी भावी पत्नी थी और बहूतों के दिल उसे अपने या आने 
बेटों के लिये पा लेने को लसकते। 
भारिया गब्नीलोब्ना क्रामीसी उपस्यासों के रंग में रगवर वह 
हुई थी और इसलिये स्वाभाविक था कि जल्द हीं मुहब्बत के जान मे 
फस गयी। एक मामूली और गरीब फौजी अफसर को, जो छंटट 
पर अपने ग्राव आया हुआ था, उसने अपना दिल दे दिया। जाहिर 
है कि उस नौजवान के दिल में भी प्रेम की वैसी ही आग सु रही 
थी। उसकी प्रेम-यात्री के माता-पिता ने ज्योही एक-दूसरे के प्रति उनके 
आपसी भुकाव को देखा , त्योही बेटी से कह दिया कि वह उसका घ्यात 
तक दिमाग से निकाल दे और अब वे अपने घर आते पर उस नौजदात 
का अवकाझ-श्राप्त छोटे न्यायाधीश से भी बुरी तरह स्वागत करते। 
हमारे इन दोनो प्रेमियों के बीच पत्र-व्यवहार चलता और वे हर 
दिन सनोवरो के भुरमुट या पुराने ग्रिरजे के करीब एकान्त में मिलते। 
बहा दे जीवन के अन्तिम क्षण तक प्रेम करने की कसमे खाते, ज्स्मित 
का रोना रोते और तरह-तरह की योजनाये बनाते। इसी तरह में 
एक-दूसरे को चिट्ठिया लिखते और वातचीत करते हुए वे इस सती 
पर पहुचे (जो सर्वथा स्वाभाविक था ) -अगर हम एक-दूसरे के विदा 
जिन्दा नही रह सकते और कठोर माता-पिता की इच्छा हमारे 
जीवन के मार्ग में बाघा बनती है, तो क्यो हम इसके बिता ही वीम 
न चला ले? स्पष्ट है कि यह विचार फौजी नौजवान के दिमाग में 
ही आया और मारिया गद्बीलोब्ना की रोमानी कल्पता को भी यह 


बहुत अच्छा लगा। 
जाडा आने पर इन दोनो की सुलाकाते बन्द हो गयी और इसलिये 


पत्र-व्यवहार मे अधिक सजीवता आ गयी। ब्लादीमिर विकोतायेगिव 
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अपने हर पत्र मे उससे अनुरोध करता कि वह उसकी पत्नी बन जाये, 
चोरी-छिपे उससे शादो कर ले, वुछ समय के लिये थे दोनों छिपे रहे, 
इसके बाद उसके भा-वाप के कदमों पर जा गिरे, जिनका दिल आखिर 
प्रेमियों की ऐसी सच्ची निप्ठा तथा दुख से पिघल जायेगा और दे 
अवश्य ही उनसे यह वहेगे , “ बच्चो , आओ , हमारे गले से लग जाओ।” 

मारिया गत्नीलोब्ना बहुत समय तक डावाडोल रही, घर से भाग 
जाने की बहुत-मी योजनाओं से उसने इन्कार कर दिया। आखिर वह 
राजी हो गदी। योजना यह बती कि नियत दिन पर शाम का भोजन 
न करे और सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली जाये। 
उसकी नौकरानी को भी पड्यन्त्र से शामिल किया जाये , पिछले दरवाजे 
से दोनो बाग में चली जाये , जहा उन्हें घोड़ा-गाडी तैयार खड़ी मिलेगी 
और वे दोनों उसमे बैठकर मेनारादोवों ग्राव से पाच वेर्स्ता * की दूरी 
पर जाद्रिनों गाव के गिरजे मे पहुंच जाये। ब्लादीमिर वही पर उनका 
इन्तज़ार करेगा। 

नियत दिन की पूर्ववेला में मारिया गव्बीलोब्ना को सारी रात 
नीद नहीं आई-अपने क्‍्पडो-लत्तो को बाघ कर तैयार करती रही 
और उसने दो पत्र लिखे। एक तो अपनी भावुक-सवेदनशील सहेली 
को और दूसरा अपने मा-वाप को। उसने बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों 
मे उनसे विदा ली, अदम्य प्रेम-प्रवाह के वश में होकर ऐसी हरकत 
करने के लिये माफी मागी और अन्त में लिखा कि उसके जीवन का 
सबमे सुखद क्षण वह होगा, जब उसे अपने प्यारे माता-पिता के पैरो 
पर गिरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोनों पत्रों को उसने तूला की वह 
मुहर लगाकर बन्द किया, जिसपर एक अच्छे आलेश्व के साथ दो 
दहकते हुए दिल अकित थे। इसके बाद वह विस्तर पर जा गिरी और 
पौ फटने के समय उसे रपकी आ गयी। किन्तु भयानक सपनो के 
कारण रह-रहकर उसकी आख खुल जाती। उसे सपने मे दिखाई देता 
कि जब वह दादी के लिग्रे रवाना होने को स्लेज में जाकर बैठी, 
उसी क्षण उसके पिता ने उसे रोक लिया, बडी तेजी और निर्दयता से 
बर्फ पर घसीटते हुए ले गये और ले जाकर अधेरे, अतल तहब्वाने में 





* वेस्ता - एक किलोमीटर से कुछ अधिक। - अनु० 
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कफैक दिया. और वह बरी सेदी में मधेरे में नीचे ही सीवे बता 
बसी गयी शंधा उससे दिस की गति मानों बाद हों सरी। शा 
उसे पीवैज्जर्ट चेट्ीवासा शंया खूत से लघायथ ब्वोद्ीमिर घास पर ५ 
सजर आता वह देख योदता हुआ हृदयनीदारर स्वर में यह अनु 
विनाश करता गुमाई देता हि उसहें साथ जल्दी में मादी कर में 
शक के बाद एक इसी शरद ते दूगरे, अदयदे और वेसानी सपते उ 
गामते आते रहे। आखिर यह अत्य दिनो की युनता में की व 
पीखा मुंध और गिर में सचमुच ही दई लिये हुए बिस्तर से ढः 
माता-पिता से उसकी परेशाती भी यह हालत छिपी ने रह सी 
प्यार और भिल्तरा से उनके संगातार यह पूछने पर कि “मांगा, : 
कया हुआ है? तुम बीमार सो हो ?/ उसका दिल दुकडेद 
हुआ जाता था। उसने उस्हें शाल्त करना चाहा, अपने को सुश रा 
करते का प्रयास किया, विल्तु सफल ने हों सक्ती। शाम न 
इस स्याल से कि बढ़ अपने परिवारवालों के बीच आज आई 
बिता रही है, उसका द्वदय द्रवित हुआ जाता था। वह मुश्किल से सं 
ले पा रही थी और मन ही मत अपने माता-पिता , घर की सभी ची 
और पूरे घरेलू वातावरण से विददा ले रही थी। 

शाम का भोजन परोसा गया, साद्मा का दिल जोर में धढ़ 
लगा। उसने कापते होठों से यह कहा कि उसका भोजत करने की * 
नहीं है और वह माता-पिता से विदा लेने लगी। उत्होंते बेटी को प्‌ 
और हर दिन की भाति उसे आज्ञीर्वाद दिया। माशा बड़ी मुश्किल 
अपने आसू रोक पायी। अपने कमरे में आकर वह बुर्सी पर दहें ५ 
और फूट-फूटकर रोने लगी। नौकरानी ने उसे शान्त करने और उ 
प्रफुल्लता लाने का प्रयास किया। पूरी तैयारी हो चुकी थी। आध्र ६ 
बाद माझा को अपने माता-पिता के घर, अपने कमरे और एक युई 
के शान्त जीवन से सदा के लिये विदा ले लेती थी बाहर बोर 
बर्फीली आधी चल रही थी, हंवा चीखती-चिल्लाती थी, पद ड 
से हिलते और वजते थे। हर चीज़ मानों आतक और अशर्कुन का सब 
कर रही थी। जीघ्र ही घर मे सब बुछ शान्त हो गया, सब सो गे 
माया ने झाल लपेटी, गर्म गाउन पहना, हाथ से अपनी मजूपा ' 
और पिछले दरवाजे से बाहर आ गयी। दो पोटलिया उठाये हुए नौकर 












है 


ः 


गी उसझे पीछे-पीछे बाहर निकल आई। वे बाग में गयी। बर्फीली 
धी शान्‍्त नहीं हुई थी, तेज हवा सामने से थपेड़े मार रही थी 
गनों थुवा अपराधिनी को बरबस रोक रही हो। ये दोनो बडी कठिनाई 
| बाग के सिरे तक पहुंची। सड़क पर स्लेज घोडा-गाडी इनकी राह 
ख रही थी। बुरी तरह से ठिदुरे हुए घोडे निश्चल नही घड़े रह पा 
है थे। वो के सामने इधर-उधर लपकता हुआ ब्लादीमिर का कोचवान 
नन्हे किसी तरह से काबू मे रखने की कोशिश कर रहा था। कोचवान 
गे मारिया और उसकी नौकरानी को बैठने, पोटलियों तथा मजूपा 
की रखने में उनकी मदद की, लगामे सम्भाली और घोडे मानों उड़ 
पले। मारिया को उसके भाग्य और कोचवान तेयोर्का की होशियारी 
पर छोड़कर अब हम अपने जवान प्रेमी की ओर मुड़ते हैं। 
ब्लादीमिर का पूरा दिन घोड़ा-गाडी में इधर-उधर दौडन्धूप 
करते हो बोता। सुबह वह जाद्रिनो के पादरी के पास गया-किसी 
हरह उसे शादी करवाने के लिये रा्ी किया और इसके वाद आस- 
पाम के क्षमीदारों में गवाहों की खोज करने गया। वह सब से पहले 
पृडसवार सेना के सेवानिवृत्त छोटे फौजी अफसर , जिसकी उम्र चालीस 
पान थी, द्राविन के यहा पहुचा। द्राविन खुशी से गवाह बनने को 
तैयार हो गया। उसने राय जाहिर की कि ऐसे साहसिक कार्य ले उसके 
दिल मे पुराने वक्‍तो और हुस्मारो के हगामो-शरारतो की याद ताज्ञा 
कर दी है। उसने ब्लादीमिर से दोपहर का भोजन करने के लिये रुक 
जाने का अनुरोध किया और उसे विश्वास दिलाया कि बाकी दो गवाहों 
वी समस्या भी हल हो जायेगी। वास्तव मे ही भोजन समाप्त होते न 
होते बडी-बडी मूछोवाला इभीत नाम का पटवारी, जो एड़दार जूते 
पहने था, और उसके साथ जिले के पुलिस अफसर का सोलह वर्षीय 
बेटा ४ आ गये। यह नौजवान कुछ ही समय पहले घुडसवारो 
की रेजिमेट में भर्ती हुआ था। इन दोनो ने न केवल गवाह बनने के 
000९ के प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि यह कसम भी खाई 
हर उसके लिये अपना जीवन तक न्योछावर कर देगे। ब्लादीमिर ने 
ईे जोश मे उन्हें गले लगाया और तैयारी करने के लिये घर चला गया। 
दिन दने काफी देर हो चुकी थी। उसने अपने भरोसे के कोचवान 


तेयोपका को तफ्मील से सारी बात समझाकर अपनी तीन घोडोवाली 
मध्य 
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इर्फ-दाही हे वैजाशदोबी मेज दिया गौर आपने तिये शव बोर” 
दोटी बाह-गाडी औपने को कटा॥ बह कोन के सहित ही रे 
के जिये जड़ों दी चाहे बाद मारिया गरगीगोला को भी पहुवती ई 
शबाना हो गंगा। राग उगहा आतावहवासा था और को पर 
के लिये प्रगे क्ेत्रण बीस मसितद हरकार यें। 

किल्‍्यु स्लाहीमिर गाद से शहर सेगो में पढुता ही मा हिंठः 
और की डढा कसी हेगी बर्षीसी आंधी आई हि उसे हुद् भी रा 
नहीं आता थो। आते जी आते मे रास्ता बर्फ से दर गया। ईई 
का सभी बुछ अप्रेरें की धुप्रती और पीली चाइर में यो गया, गए 
से बर्फ के सपेद पाह़े-गे उद़ते आ रहे थे। धरती और आय एशर 
हो गये थे। स्तादीमिर ने अपने को मेत में पाया और उसते हि ' 
सहक पर सौटसे का झूपर्थ ही प्रयास किया। थोड़ा रास्ते से मदर्क मे 
और यह बभी बर्फ के देर धर चढ़ जाता, कभी किसी गडे में £ 
जाता सथा बर्फ-गाही बार-्यार उसदब्यसद जाती। ब्लादीमिर ने ई 
बोशिय की कि यह दीक दिशा को ने थो दे। बिन्दु उसे लगा कि 
घण्टे से अधिक' समय बीत चुका है और वह जाडिनों गाव के बाई 
वृद्ष-भुरमुट तक नहीं पहुच पाया है। लगभग दस मिवद और ई 
गये तथा वृद्ष-भुरमुद की अभी भलक भी नहीं मिली थी। ब्लादीनि 
गहरे गड्ढ़ों से कटे-फटे मैदान में से बर्फ-गाडी बढ़ा रहा था। ई 
का तुफान झान्‍्त नहीं हो रहा था, आसमान साफ़ होने का नाम हे 
ले रहा था। घोड़ा थकने लगा और इस चीज के बावजूद कि ब्लादीनिं 
हर क्षण कमर तक बर्फ में धर जाता यथा, प्मीने से तर-बतर था 

आखिर वह समझे गया कि ठीक दिशा में नही जा रहा है! ई 
झरुककर सोचने, याद करने और स्थिति को समझने लगा और ई 
परिणाम पर पहुचा कि उसे दायी ओर जाना चाहिये। उसने दा 
ओर गाड़ी बढ़ाई। उसका घोडा बड़ी मुश्किल से ही कदम उठा ९ 
रहा था। एक घण्टा हो गया था उसे घर मे रवाना हुए। जाएँिते 
को कही मज़दीक ही होता चाहिये था। किन्तु वह स्लेज वढातां जे 
रहा था, बढाता जा रहा था और मैदान का कोई ओर-छोर ही नशे 
नहीं आता था। बस + बर्फ के बडे-बड़े ढेर और गड्ढे ही सामने दिखा 
दे रहे थे। रह-रहकर उसकी बर्फगाडी उलट जाती और वार-नबा 
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बड़े उसे सीधी अरतां। समय बीतता जा रहा था और स्लादीसिर 
बुत ऐरेशान हो उठा या। 

अन्त में एवं ओर को पुछ शासान्या उभग्ने सलगा। ब्लादीमिर 
ने उसी दिशा में घोष्ठा भोड दिया। निडट आने पर उसे भुरमुट नजर 
आया। शुक्र है भगवात का उसने अपने सन में सोचा , अद गिरजमाघर 
दूर नहीं हैं; बह मन में यह आशा सिये हुए दि सत्वाल जानीटहभाती 
महक पर पहुंच जायेगा था भुरमुट शे गिई चर्॒र खगावर सहत पर 
पहुचेया - जाहिनो टीश उसी वे पीछे था। सह उसे जल्द ही मिल 
गयी छऔर जाहे में निप्ते हुए वृशो बे अपधेरे से थोड़े शो आगे बढ़ाने 
लगा। हवा यहां इतनी अधिक लेड नहीं थी, सह समतन थी, थोड़े 
में भी पुर्ती आ गयी और ध्लादीमिर धाल्ल हों गया। 

वह थोड़े शो बडाता जा रहा था, बडडाता जा रहा था. विन्तु 
जाएईिनों रही दिधाई नहों दे रहा था भुरमुट का अन्त नहीं हो रहा 
था। यह देखबर वि वह डिसो अपरिचित जंगल में पहुच गया है, 
ब्वादीमिर शा दिस बैठ गया। हताजश्ञा उस पर हादी हो गयी। उसने 
धोड़े पर चाबुर बरसाया-बेचारा जानवर दुलबी घास से दौड़ने लगा 
बिन्तु जल्द ही उसको गति धोमी होने लगी और बदक्िस्मत ब्लादीमसिर 
की सारी कोशिशों के बावजूद पसट्रह मिलेट बाद वह कदस-कदम चलने 
लगा। 

धीरे-धीरे युक्त कम होने लगे और स्लादीमिर जगल से बाहर 
लिवला - जादिनों भा बही नाम-निशान नही था। लण्भग आधी शत 
हो गयी थी। ब्लादीमिर की आखे डबहवा आईं। बेशक कसी सरफ 
भी चला जाये, यहे भोचबर उसने धोड़ा आगे बढ़ा दिया। मौसम 
कुछ घान्‍त हो गया था, वादल छट गये थे और मफेद सहरदार 
कालीन से दक्या हुआ समतल मैदान उसके सामने था। रास अब काफी 
साफ हो गयी थी। वुष्ठ ही दूरी पर उसे चार-पाच घरोवाला एक छोटा- 
मा गाद दिखाई दिया। ब्यादीसिर ने उधर ही स्लेड बढ़ा दी। पहले 
धर के पाम पहुचवर वह बर्फ-गाडी से नीचे कूदा, भागकर खिड़की 
के पाम गया और उसे खटखटाने लगा। कुछ मिनट बाद खिड़की का 
पट खुला और एक बूढ़े वी सफेद दाढ़ी नशर आई। 
“क्या बात है?”-“जादिनो दूर है कक्‍्या?”-" जाडिनों दूर 
हे 
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है वा बडी? » हा 27 दूृह है क्या? «बहा हि हि ही: 
कोई दहेंफ के शीहाह बह जयाद शुरहर धामिहि ने अर 
िए चेहा जिएन मौह वह घादमी की सार गुर उतार खरा ४८328 
जिसे देगी बधश्य धौण की धाबर बुरा बपी हो। 
जुत देश बहा कहाँ है भा हे हो? जी ने परठा 

वशर दैसे को हवाहीमिर को धत शहीं हो रहा था। शत, कि 
थुप् पूरे जाडितों शेड पडुचाले के लिये घोरों को प्रस्‍त्य कर गाए 
हो? वगते बुबुर्ग से पृछा। हयाएे पाझ् रहाँ मे आगे पोई 
डे से जवाब दिधा। कोई रास्ता दिशानेतमायो हो मित्र माह है 
मा सही २ बढ़ जियने बाहेगा मैं उसे उतने ही हैंगे दे दृगा।/ है वर 
रफो.. परे में खिदश्ी का पच्सा सीके करने हुए बढ़ा, /अर्सी ६४0 
बैटे को प्रेज देता है, शढ़ बुरे पदुचा देगा।! ब्तागीमिर इलबार 
करते सगा। एक मिनट भी महीं ढीवा होगा हि वह कि से बित्ती 
को यटयदाने सगा। गिह्री खुसी और दाठी दियाई दी। “कया 
है?" - "बहा है सुम्हारा बेढा २७७" अभी बाढर आ जायेगा यू 
पहन रहा है। शायद गुम हिदुर गये हो ?े भीतर आकर तते गर्मा सो 
“नही , धन्यवाद , तुम जन्दी से बेटे को भेज दो। 

फोटक चरमराया-साठी निये हुए एक मौजवान बाहर विर्ता 
और कभी रास्ता दियाता, सो कभी बर्फ के ढेरों से ढके रास्ते कवर 
दूढ़ता हुआ आगे-आगे चलने सगा। “ क्‍या वक्‍त हुआ होगा 2" बताई 
में पूछा। “जल्द ही पौ फटनेवासी है,” नौजवान डिसान ने जबाव 
दिया। इसके बाद ब्लादीमिर ने एक भी झब्द नहीं कहा। 

ये लोग जब जाद्विनों पहुचे, तो मुर्गे दाग दे रहे थे और उद्चातां 
हो चुका था। गिरजाघर को ताला लगा हुआ था। ब्लादीमिर ने सस्ता 
दिखानेवाले नौजवान देहाती को पैसे दिये और पादरी के घर की और 
चल पड़ा। पादरी के घर के सामने उसकी तोन धोडोवाली बर्फगाही 
नहीं थी। कौन जाने, अभी और क्‍या जातनान्सुतता बदा था उमके 
भाग्य में | 

किन्तु अब हम नेनारादोबों गात्र के भले ज्मीदार के घर की 
ओर चलते हैं और यह देखेगे कि वहा क्‍या हो रहा है। 

कुछ छास नहीं। 


व प्रणणों ई 





मारिया बे बुजुर्ग माता-पिता जागे और मेहमानशाने में आ गये। 
भद्ीला गदीसोविच शान यो पहनने बी टोपी और पर्म छावेट पहने 
थे और प्रास्कोब्या पेत्रोब्ला रई बा अस्तर लगा गाउत। समोवार साया 
गया और गद्यीसा गधौलोविच ने यह जानने के लिए नौशरानी को सारिया 
शजद्रीलोब्ला गे पास भेजा कि उसत्री तबीयत्र गैगी है तथा रात 
बैसे बीती; नौररानी ने लौटभर बताया कि घुमारी जी यो नींद 
अच्छी मही आई , डिन्‍तु अब तबीयत बुछ बेहतर है और अभी मेहमान- 
खाने में आ जायेगी। भचमुच ऐसा ही हुआ . दरवाडा खुला और 
माता-पिता बा अभिवादन करने में लिये सारिया गव्नीलोब्ना उनके 
निकट आई) 

४ तुम्हारा सिरदर्द वैसा है?” गद्बीला गव्नीलोविच ने प्रूछा। 
“पहले से कम है, पापा," माशा ने जवाब दिया। "जरूर अगीठी 
के पास बैठे रहते मे हो तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है,” प्रास्कोब्या 
वेजोब्छा ने बहा। “हो सकता है, अम्मा,” भाशा ने उत्तर दिएा। 

दिन तो अच्छे ढंग से बीत गया, लेबिन रात हो माशा बीमार 
हो गयी। शहर से डाक्टर को बुलवाया गया। वह शाम को आया और 
उसने रोगिनी को सरसाम भे बड़बड़ाते पाया। इसके बाद उसे खूब 
जोर वा बुंसार चढदा और देचारी साझा दो हफ्ते तंकः पृत्पुल्धार पर 
दस्तक देती रही। 

घर से भाग जाने की माश्ा की योजना के बारे में किसी को 
बुछ मालूम नहीं था। पिछली घाम को लिखें गये पत्र आग की नजर 
क्यि जा चुके थे। अपने मालियो के गुस्से से डरनेवाली नौवरानी ने 
किसी से एक शब्द नहीं कहा। पादरी , घुड़सेना का सेवानिवृत्त छोटा 
अफसर , मूछोवाला पटवारी और घुड्सवार सेना का नौजवान सैनिक भी 
किन्ही कारणों से अपनी झबान को ताला लगाये हुए थे। नशे में घुत्त 
होने की हालत में भी तेयोइका कोचवान ने कभी कोई फालतू शब्द 
मुह से नहों तिकाला। इस सरह पह्यत्र मे भाग लेनेवाले आध दर्जन 
से भी अधिक लोगी ने इस रहस्य को छिपाये रखा। किन्तु मारिया 

| गरत्रीलोब्ना ने लगातार चलनेवाली सन्निपात की हालत में स्वय ही 
अपना भड़ाफोड कर दिया। मगर उसके दब्द इतने असम्बद्ध थे कि 
दिन-रात बेटी के सिरहाने बैठी रहनेवाली मा केवल इतता ही समझ 
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पाई कि उसकी चेटी व्लादीमिर निकोलाबेविच को जी-जान में चाही 
है और सम्भवत प्रेम ही उसकी बीमारी का कारण है। उसने अपने 
पति और कुछ पडोमियो मे सलाह-मशविरा किया, आख़िंट सभी इस 
नतीजे पर पहुचे कि मारिया गद्नीलोब्ना के भाग्य में शायद यही लिम्ा 
है, कि किस्मत का लिखा होकर रहेगा, कि गरीबी कोई गुनाह नही 
है, कि धन-दौलत के साथ नही, बल्कि आदमी के साथ जिल्दगी बिदाती 
होती है, आदि , आदि। जब हम अपनी सफ़ाई में कुछ नहीं वह पाते, 
तो इस तरह की धर्म-कर्म की बाते बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। 

इसी बीच मारिया गव्ीलोब्ना स्वस्थ होने लगी थी ब्लादीमिए 
बहुत दिनो से गत्नीला गत्नीलोविच के धर में नहीं आया था। ज्मि 
उपेक्षा भाव से उसका यहा स्वागत होता था, वह उससे आतक्षितसा 
हो गया था। आख़िर उसे बुलवाया गया और बेटी के साथ विवाह 
की सहमति के अप्रत्याशित सौभाग्य की सूचना दी गयी। कित्तु जे 
अपने निमत्रण के उत्तर में माज्ञा के माता-पिता को नीम-पागलों जैना 
उसका पत्र मिला तो उतकी हैरानी का कोई ठिकाना न॑ रहा! उमने 
लिखा था कि वह कभी इम घर में पाव नहीं रखेगा और मह अनुरोध 
किया था कि वे उस किस्मत के मारे को भूल जाये, जिसके लिये आई 
भृत्यु ही एकमात्र आशा थी। कुछ दिनो के वाद उन्हे पता चला 
ब्लादीमिर सेना मे चला गया है। यह १८१२ की बात है। 

स्वस्थ हो रही माशा को वहुत समय तक यह सब कुछ नही बताया 
गया। माशा ने भी ब्लादीमिर का कभी नाम मही लिया। जुछ 
बाद बोरोदिनों के निकट लड़ाई में विशेष वीरता दिखाने और पायत 
होनेवालों की सूची मे उसका नाम पढ़कर माशा बेहोश हो गयी और 
धरवालों को यह चिन्ता हुई कि कही पहले की तरह बुखार उसमे फिए 
मे ने घर दवाये। किन्तु भगवान की कृपा ही कहिये कि बेहोगी वी 
कोई बुरा परिणाम नहीं हुआ। 

माशा को एक अन्य दुखद आघात सहना पड़ा- उसके पिता 
शर्नीला गद्नीलोविच इस दुनिया से चल बसे और बेटी को हीं 
सारी सम्पत्ति की उन्तराधिकारिणों बना गये। किन्तु उत्तराधिकार 
पावर उसके मत की व्यथा दूर नहीं हुई। अपनी मा, बेचारी ब्रास्कीशा 
वेजोब्ला के दुश्ध को वह सल्‍्चे मन में अनुभत्र करती थी, उसने कम 
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खाई कि कभी उससे जुदा नहीं होगी। इन दोतो ने नेनारादोवों को 
छोड़ दिया, जिसके साथ बड़ी करुण स्मृतिया जुडी हुई थी और गाव 
में अपनी जागीर पर जा बसी। 

सुन्दर और धनी माशा के गिर्द विवाह के इच्छुको की भीड़ लगी 
रहती थी, किन्तु वह किसी को तनिक भी आशा नहीं बधवाती थी। 
भा कभी-कभी उसे समभाती कि वह अपना जीवन-साथी चुन ले, 
किन्तु मारिया गन्नीलोब्ना सिर हिलाकर इन्कार कर देती और सोच 
में डूब जाती। व्लादीमिर इस दुनिया में नहीं रहा था, फ्रासीसियो 
के मास्को मे दाखिल होने की पूर्ववेला मे वही उसका देहान्त हो गया था) 
माशा उसकी स्मृति को पुष्य मातती थी। कम से कम वह उन सभी 
चीज़ों को सहेजे थी जो ब्लादीमिर की याद दिलाती थी- उसके द्वारा 
कभी पढी गयी पुस्तके , उसके रेखाचित्र , स्वर-लिपिया और वे कविताये , 
जिन्हें उसने उसके लिये नकल किया थां। पड़ोसी यह सब कुछ जानकर 
उसकी प्रेम-निष्ठा से आश्चर्यथकित होते थे और बडी उत्सुकता से 
उस नायक की प्रतीक्षा कर रहे थे जो इस सतवन्ती आर्तेमीज्ञा* के 
ऐसे शोकधूर्ण लगाव पर विजय प्राप्त करेगा। 

इसी दौरान जीत के साथ जग का अन्त हो गया था। हमारी 
फौजे विदेशों से लौट रही थीं। लोग उतके स्वागत को उमडे पड़ते 
थे। बैड बाजे दुश्मन से छीनी हुई घुने - शा प्रथात -(९॥8८९*, 
तिरोली वाल और जोकोन्द आपेरा के प्रेमगीत *** - बजाते थे। 
लगभग तरश्णावस्था मे मोर्चे पर गये अफसर युद्ध-क्षेत्र की हवा में 
तगडे जवान होकर तथा पदक लगाये हुए लौट रहे थे। सैनिक बड़ी 
खुशमिज्ञाजी से आपस में बाते करते थे और अपनी बातचीत में रह-रहकर 


.. _  आतेमीजा - लीता-सावित्री की भाति यूनानी पौराणिक साहित्य 
में पवित्र नारी का प्रतीक। -सं० 


** फ्रामोसी माठककार शार्ल कोल्ले (१७०६-१७८३) के 'हेनरी 
चतुर्थ का आखेट-गपणन” (१७६४) खुछान्ती नाटक के गाने।-स० 

+** निकोलों इजुआर (१७७५-१८१८) के हास्यपूर्ण ऑपिरा 
'जीकोन्द , या जोखिमी कारनामों का इच्छुक' के गीत, जो १८१४ से 
पेरिस में लोकप्रिय था, जब रूसी सेनाये वहा तैनात थो। -स० 
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कर्क हक कॉमीयी इस का धुत है? जाए मैंक वर्ड तैटान हा 
जो कमी धकारे कही शरण पह कीट के ही कण हा हा 
शा ".. हदुभति शरद शृप है शमी आह! के हुदय पे कहे 
क्श्कके सादे में! सिक्के धीरे के विएक है अगु रफ्र कचरे है 
ओह ब्रश की आदर को हम हैसें तक होकर चुश-मिता दे दे 
और किक्ता संघुर धम्ाय वा बट बार के जिये 

मियां. झमी नहीडों इ! भी तर हो अराब जारी! बा। 
मधाल उाधीजता उन दिनों #शा हों गये पी/ तह! वात जो 
बेस समग सचमुच ध्ग्हीय! करताशया होह पा अर ने दिविशशो रा 
स्गाणात कहते हुए विच्खाी मीं -दूर्ग और 
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वाल हैगी थीं अपनी दोरियों होश सें॥ 


चूस समय के आपगरों में से क्‍प्रवा कौत पढे स्वीझार नहीं हो 
पे लिये गई 


कि अपने सायेप्ट और गबगे अधिर मूचशन पुराकार # 
मी नारी का आभारी है? 
ऐसे अनूठे समप्र में घारियां गंदीसोस्ता अयनी मा हे मई 
गुरेनिया में ररगी थी और बह गढ़ नहीं देश पाई हि ईसे दोतों 
ाजधानियों के गेताओं के सौटने का सोल्साह़ स्वागत किया। हित 
उल्लास वी यह भावना डिलों और झावों में सम्भवत और अधिए 
तोद थी। ऐसी जगहों पर जिसी फौजी अफसर का आ जाना तो मल 
विजय-अभियात होता था और उसके सामने अमैतिक प्रेमी पर मी 
बहुत भारी गुडरती थी। कट 
हम पीछे कह चुके है कि सारिया गद्गोलो्ता वी उदासीतती है 
बावजूद वह पहले की भाति विवाह-इच्छुकों से घिरी रहती थी। कि 
जब वक्ष पर सन्त जार्ज का पदक लगाये तथा स्थानीय मुदतियों कै 
झब्दों में “आजकर्चक परीतवर्धवाला ' हस्मार सेना का घायल 
बुर्मीन उसके गढ़ में आया, तो बाड़ो सभी को मैदान छोड़कर माया 
पड़ा। कोई छब्दीस साल की उम्र थी उसकी। वह अपनी जागीर पर* 








फीरक * १&वी घताब्दी के प्रसिद्ध हसी साटककार और कूटतीतिज अतेक 7 
दोव के सुखान्ती नाटक “अक़्ल से मुसीबत” (१८२४) से। नहर 
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जो मारिया गदीलोब्ना के गाव के निकट थी, छूट्टी बिताने आया था। 
भारिया गदौलोब्ना ने उसभे बड़ी दिलचस्पी ली। उसकी उपस्थिति मे उसकी 
सामान्य उदासी जाती रहती और उसमे सजीवता आ जाती। यह 
कहता उचित नहीं होगा कि वह कसी तरह वी चचलता दिखाती 
थी, दिन्तु कवि उसके हाव-भाव को देखकर यह कहे बिना नहीं रह 
सकता था- 


5८ शगणः एणा है, लाट 0जावुए८?..* 


बुर्मीन वास्तव में ही बहुत प्यारा जवान आदमी था। उममे वास्तव 
में ही वह सब बुछ था जो नारियों को अच्छा लगता है -सलीकेदार , 
हर बात की ओर ध्यान देनेवाला, किसी भी तरह की बनावट से 
मुक्त और बव्यग्यपूर्ण मस्ती लिये हुए। मारिया गद्नीलोब्ना के साथ 
उसका व्यवहार मसहज-स्वाभाविक और उन्मुक्त था। किन्तु वह चाहे 
बुछ भी कहती या करती, उसका मन और उसकी दृष्टि उसी की 
ओर खिचती रहती। वह शान्‍्त और विनम्न-सा प्रतीत होता, किन्तु 
सुनने से यह आया था कि कभी वह बहुत चचल और तेज रहा था। 
इससे मारिया गरद्नोलोब्ना के मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ा था 
और उसने (जैसा कि सभी युवा महिलाओं ने क्या होता ) बड़ी 
खुशी से साहस और गर्भमिडाजी को जाहिर करनेवाली उसकी दरारतो 
को माफ कर दिया। 

किन्तु सससे अधिक (उसकी शझाल्ीनेता, मधुर बातचीत, 
क्लार्क्पक पीतवर्ण और पट्टी मे बे हुए हाथ से भी बढ़कर ) जवात 
हुस्मार की ख़ामोन्नी ने भारिया ग्रवीलोब्ना की जिज्ञासा और झुतृहल 
को उकसाया। उसे इस वात की चेतना हुए बिता न रह सकती थी 
कि बह बुर्भीन को अच्छी लगती है। दूसरी ओर , अपती सूकबूक और 
अनुभव से वह भी इस बात की तरफ ध्यान दिये विना नहीं रह सकता 
था कि मारिया उसमे दिलचस्पी लेती है। तो फिर क्‍यों उसने अभी 
तक उसके सामने घुटने टेकक्र प्रेम-निवेदन नहीं क्रिया था?े कौन-सी 
चीज़ उसके आडे आ रही थी? भीरता , जो सच्चे प्रेम की चिर- 

* अगर नहीं यह प्रेम, कहो तो और क्या? ( इतालवी )। 


3.6 


बिलवाइ? 


सगिनी है, गर्व की भावना या मजे हुए प्रेम-खिलाड़ी का थिलत्र 
उसके लिये यह चीज़ एक रहस्य थी। अच्छी ,तरह से सोच-विद्यर 
करने के वाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भीझता ही इसका एक्मा 
कारण थी और वह उसकी ओर अत्यधिक ध्यान देकर तथा अनुनुत 
परिस्थितिया पाकर स्लेह-प्रदर्शन द्वारा भी उसे प्रोत्माहित करने लगी। 
बह सर्वया अप्रत्याशित स्थिति के लिये जमीन तैयार कर रही थी और 
बड़ी बेचैनी से प्रणय-स्वीकृति के रोमानी क्षणों की प्रतीक्षा करने लगी। 
रहस्य , वह किमी भी प्रकार का क्यों न हो, नारी-हृदय के लिये बहुत 
वबोभल होता है। मारिया गद्नीलोब्ना की ब्यूह-रचना को वांछित सफलता 
मिली - कम से कम बुर्मीन विचारों में ऐसे डूबा रहता और उम्ी 
काली आखे ऐसे चमकती हुई उसपर जम जाती कि निर्णायक कष् 
बिल्कुल निकट ही प्रतीत होता। पडोसी तो इनकी शादी वी ऐसे चर्चा 
करते मानो वह तयशुदा बात हो और भले दिल की प्रास्कोव्या पेत्ोल 
खुश होती कि उसकी बेटी को आख़िर तो सुयोग्य बर मिल गया। 

मारिया गव्नीलोब्ना की बूढ़ी मा एक दिन मेहमानखाने में बैठी 
हुई ताश के ग्राण्डपेशेस खेल से अपना मत बहला रही थी कि बुर्मीन 
कमरे में दाखिल हुआ और उसने यह पूछा कि मारिया गद्बीतोला 
कहा है। “वह बाग में है,” बूढी मा में जवाब दिया, “वही चर 
जाइये और मैं यहा आप दोनों की राह देखूगी। ” बुर्मीत बाग वी बोर 
चला गया , बूढी मां ने सलीब का निद्ञान बनाया और सोचा - शर्य 
आज मामला तय हो जायेगा! 

बुर्मोन को मारिया ग्रत्नीलोब्या तालाब के कितारे बेडन्वृकत बी 
छाया में बैठी मिली। सफेद फ़ाक पहने और हाथ में क्ताव 
हुए बढ़ किसी उपन्यास की लायिका जैसी लग रही ची। अभिवादी 
करने और हाल-चाल पूछने के बाद मारिया गद्नीलोब्ना ने जात-यूभकर 
बातचीत आये नहीं बढ़ाई और इस सरह उसने दोनो की वह कर 
देचैनी बढ़ा दी, जिसका केवल आकस्मिक और दृढतापूर्ण प्रेम-निर 
से ही अन्त हो सबत्ता था। ऐसा ही हुआ भी -बुर्मीन ने र्पिति 
का वैतुकापन अनुभव करते हुए बहा कि बहुत दिनो से उसके गामने 
अपना दिल खोलना चाहता था और यह अनुरोध किया कि वह खगोल 
देर के लिये बहुत ध्यान देकर उसकी वात खुने।॥ मारियां गवीरोग 


ने क्ताव बन्द कर दी और यह जाहिर करने के लिये कि उसकी बात 
सुनने को तैयार है, पलके भुका ली। 

* भें आपको प्यार करता हूं,” चुर्मीन ने कहा, मैं आपको 
जी-जान से प्यार करता हू :” (मारिया गनत्नीलोब्ना के गालो पर 
लाली दौड़ गयी और उसने अपना सिर और नीचे भुका लिया।) 
“यह मेरी असावधानी थी कि मैंने आपको हर दिन देखने और हर 
दित आपकी बात सुनने की प्यारी आदत डाल ली " (मारिया 
गब्नीलीब्ना को. 50-000४४ के प्रथम पत्र की याद आ गयी। ) 
“बिल्तु अब मैं अपनी किस्मत से नहीं लड सकक्‍ता-आपकी याद, 
आपकी प्यारे और अनुपम छवि अब मेरे जीवन की यातना और 
सबसे बहो खुशी बनी रहेगी। किन्तु मुझे अभी एक बडी बोभल जिम्मे- 
दारी पूरी करनी है- आपके सामने एक भयानक रहस्य का उद्घाटन 
करना है और हम दोनो के बीच एक ऐसी दीवार खडी करनी है, 
जिसे लाधता सम्भव नहीं होगा ”-“वह दीवार तो हमेशा ही 
बनी रही है,” मारिया गत्नीलोब्ना ने कटपट बीच में ही उसकी बात 
काट दी , “मैं कभी भी आपकी पत्नी नहीं वन सकती थी ">““ मैं 
जानता हू,” बुर्भीन ने उसे धीरे से जवाद दिया, “मुझे मालूम है 
कि आपने कभी प्यार किया था, ढिन्तु उस व्यक्ति की मृत्यु और 
आहो-आसुओं के तीन वर्ष दयालु और प्यारी मारिया गब्नीलोव्ना, 
मुभे; इस आखिरी घुभी , इस विचार के सुख से तो वचित नहीं कीजिये 
कि आप मेरा सौभाग्य बत सकती थी , यदि आप चुप रहे, भगवान 
दे लिप भुछ न बोले। आप मेरी यातता को वढा रही हैं। हां, मैं 
जानता हू, मैं अनुभव करता हू कि आप मेरी हो सकती थी, किन्तु 
मैं- मैं एक बडा वदकिस्मत इन्सान हू मैं झादीशुदा हू।” 

मारिया गव्नीसोब्ना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा! 
ते “४ मैं शादीशुदा हू,” बुर्पीन बहता गया, “चार साल हो गये 
मेरी धादी हुए और भुके यह तक मालूम नहीं है कि मेरी बीवी कौत 
है. वह बहा है और उससे बी मेरी मुलाकात भी होगी था नहीं!" 


ह झूगो बे! उपस्यास 'जूलिया या नई एलोइडा' थे चाज्र को 
चिट्टी से आशय है। -स० 


डरे 


कह कह कई “रे है बा. पीटिटकी अपील कीपिश मा 


कर. औओ। ऋबीक कड़े है दुज कह करे कीयो. है 00% 
कह के कडनी.. ब्र कापी अयोये. पेज बारी दीं 

कक व#०३ हे #“नह्ऋ ही कफ हैं. | इुशीर जे बागी शत 
बे बहु... है किन कटुकरें हीं डक मैं बा जा 7 हा 
कुकर केस्कलेंन चौक ॥४फ दिस कहक हारे! यह है #ह़ ४ 2664 
जाके हैके कह सियर हि. आन में चोडे बपह हिये जाये! हिल 8 
हक बडूए कर ही स्फॉनी आधी का होगी पक अत ही 
कोचिब-नर के भी पही शााद ही हि हैं कुध रेट को हर रहा ४ 
कककी इन हह| भी विश हा अपरनु्ध शी बेरेीी हुर बार 
हो हभी। बुरे हैवे वीक होती था बातो को शुई बतो टि 
मजबुर कह उड़ा है। दपीनी ऑपी का शोर रब पी हो या 2 
पृभगे बौर तद अरी हुवा. वैफे किए मे चोर जोश का दूर धि है 
प्रचद शुररत थे ही राजा ही गंदा। फोडपान नें आती गर्ल शिया 
और भदी क दि हिला इज गाही गा ही विगोें आय 
बोई शीत बेशती कम हों जरवा बा। सरीशह बाई से बेटा परी दर 
वो कोचपरान पग मोह से भुरू गदा जो गइश पर पु गा मा 
था और इग शर्त हम एक असजान-पर्रिषा क्षेर में जा विति! 
बर्षीसी आधी वह़णे वी शरह अपना बोर बांधे थी। इसी सर बुरे 
सेमी वियाई ही और पैते बर्यादी को उधर ही बहने का 
दिया । हम एद गोद में पहुच गये. जहां सर्ही के गिरमापर मे 
जस रही घी। गिरजापर हा दरदाडा खुत्रा पा. बार के करीब की 
बर्ष-गाडिया थरड़ी थी और कुछ सोग बाहर-भीतर आन्या रहे वी 
“इधर ! इधर आओ! बुछ सोग एकसाथ हदिक्‍्लाये। मैंते कोबरर्त 
को उधर ही चसते का हुक्म दिया। “ अरे भई , कहा रह गये बे हु? 
किसी ने मुभसे बहा, दुसहन बेहोश पड़ी है, पादरी कीं सम है 
नही आ रहा कि वह क्या बरे, हम वापस लौटने की सोच रहे पे। 
जल्दी से उतरों न।' मै चुपचाप स्लेज से नीचे बूँदा और दो. 
तीन मोमबत्तियो के हल्के-से उज़ालेवाले गिरजाघर में दाखिल हुआ 
एक लडकी गिरजाघर के अधेरे कोने से बेच पर बैठो थी और दूर 
उसकी कनपटी सहला रही थी? “भला हो भगवान का, इस डूमयी 


रस गत 


४ 


ताबूतसाज् 


क्या हमे हर दित वाबूड नहीं दिबाई देते है; 
हमारी इस खूसट दुनिया के पक्के बात? 
रेगवित 


ताबूतसाज अद्वियान प्रोख्रोरोव की घर-गिरस्ती का आयिरी सार 
सामान मुर्दे ले जानेवाली गाड़ी पर लाद दिया गया और मरस्यितन 
घोड़ो की जोडी से वस्मान्ताया गली से निकीत्स्काया गली तक मी 
जहा तावूतसाज़ अपने पूरे धरवार के साथ जा बसा था, चौयी बईर 
चक्कर लगाया। उसने दुकान का ताला बन्द किया, दरवाजे पर है 
तख््ती लगायी कि घर विकाऊ है, भाड़ें पर भी चढ्ाया था सता 
है और पैदल ही अपने नये घर की तरफ़ चल दिया। पीले रंग हे 
इस छोटे-से घर के निकट पहुचने पर, जो एक अर्से से उसके दिल 
जगह बनाये हुए था, और जिसे उसने खासी बडी रकम देकर बरी 
था, उसे इस बात की हैरानी हुई कि उसका दिल घुशी से तरगिं 
नहीं हो रहा है। अनजानी-अपरिचित दहलीज को लाधने पर जे जमे 
अपने नये घर में सभी ओर गडबड देखी, तो प्रेशने और देर 
घर को याद करके, जहा अठारह वर्ष तक उसने कड़ी व्यवस्था बने 
रखी थी, गहरी सास ली! उसने अपनी दोतों बेटियों और 
को बहुत धीरे-धीरे काम करने के लिये भला-बुरा कहां और 
काम में हाथ बटाले लगा। जल्द ही सब कुछ ढंग से सज गया. 
अतिमा , चीनी के बर्तनों की अलमारी, मेज, सोफा और पलग> 
सब के लिये पिछले कमरे के कोनो से स्थान बना दिये गये और रसोग 
तथा मेहमानसाने से मालिक मे हाथों की बनी चौजे-सभी रपो और 
आजारों के साबूत तथा मातमी टोपियों, लवादों और मश्ञालों में भरी 


खुद जूतों 


* एक प्रणुय रूसी कि गद्नीला देजवित ( १७४३-१६! ४) शा 
जल प्रात ' कविता से। -स० 


] 


हुई अलमारिया टिका दी गयी। दरवाज्ञे पर एक साइन बोर्ड लटका 
दिया गया था, जिस पर हाथ में उल्टी मदशाल लिये आमूर* का चित्र 
बना हुआ था और उप्तके नीचे यह लिखा था-“ यहा सादे और रमे 
हुए सभी तरह के ताबूत बेचे तथा बताये जाते हैं, किराये पर दिये 
जाते हैं और पुराने ताबूतो की भरम्मत भी की जाती है ”। ताबूतसाज़ 
की बेटिया अपने कमरे में चली गयी। अद्वियात ने अपने घर का चक्‍कर 
लगाया, खिडकी के पास बैठ गया और समोवार गर्माने का आदेश दिया। 
पढ़े-लिखे पाठक को यह ज्ञात है कि झेक्सपियर और वाल्टर स्कॉट- 
इन दोनो ने ही क़ब्र खोदनेवालो को खुशमिद्ाज और विनोदी व्यक्तियों 
के रूप मे चित्रित किया है** ताकि उनके काम और स्वभाव की ठुलना 
द्वारा हमारे दिलों पर अधिक गहरी छाप अकित कर सके। किन्तु 
सचाई का आदर करते हुए हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते और 
यह मानने को विवश हैं कि हमारे ताबूतसाज का मिज्ञाज उसके मनहूस 
धधे के बिल्कुल अनुरूप था। अद्वियान प्रोखोरोव आम तौर पर गुमसुम 
और अपने ही छ्यालो में खोया रहता था। वह अपनी खामोशी तभी 
तोइता थए ऊुब निठल्ली बेटियों को खिडकी से राहगीरो को भाजते 
हुए देखकर डाटता या फिर जब उसे अपनी हस्त-रचनाओ के लिए 
उनसे कमकर पैसे लेने होते , जिन्हे बदकिस्मती ( कभी-कभी खुशकिस्मती 
से ) उन्हे खरीदने की उरूरत आ पड़ती। तो खिडकी के करीब बैठा 
और चाय का मातवा प्याला पीता हुआ अद्वियान सदा की तरह मनहस 
झयालो में डूबा हुआ था। वह उस मूसलघार बारिश्न के बारे में सोच 
रहा या जिसने सेवा-निवृत्त ब्रिगेडियर के मातमी जुलूस को नगर-द्वार 
कै विकट अपनी लपेट मे ले लिया थां। नतीजा यह हुआ था कि बहुत-से 
लबादे सिकुड गये थे और मातमी टोपियो के किमारे टेढे-मेढे हो गये 
थे। बह जानता था कि अगले कुछ समय में उसे अनिवार्य रूप से 
कतन--+...... 

* आमूर - कामदेव , किन्तु जब उसके हाथ में उल्टी मशाल हो, 

तो बह यमदूत या मृत्यु का प्रतीक हो जाता है। - अनु० 
पुशिकिक का अभिप्राय शेक्सपियर के “हेमलेट”' (१६००- 


६६०१) दुखान्ती नाटक और वाल्टर स्कॉट के 'लामेरमूर को दुलहन' 
। उपन्यास भें लावूतसाजों के विम्बो से है। -स० न्‍ बा 


/ः 


सासी रकम सर्च दरनी पड़ेगी, कयोरि सालमी हों मे 2 
स्टाक की हासन कापी शराब थी। उसे उम्मीद थी हि बूटी रैक 
अूणिता के गरते पर, जो संगभग शक सात से कब में गे सके 
थी. उसका शारा बाढ़ प्रा हो जावेगा। हिल वूधिता राख 
गली से अपनी आशिरी धड़िया गिते रही थी और प्रोसोरोद की ६ 
बाल की शंका थी कि अपने यादें के बावजूद उसे बारिस उने शी 
दर से बुसवा प्रेजने के साससे से कादिली ने कर जाये और भी 
नजदीक के किसी ठेकेदार में ही मामला तय ते कर ले। 
अद्ियान प्रोखोसोत्र इसी सरह के विचारों में खोया हुआ ह रे 

अचानक फ्रीमेसनों * की भाति दरवाजे पर हिसी के अधातक तले मे 
दस्तक देने से उसकी विचार-श्रूथला दूदी। /कौन है?” वाद 
ने पूछा। दरवाज़ा खुला और एक ऐसा व्यक्ति भीतर आया शि 
देखते ही एक जर्मन कारीगर के रूप में पहचाता जा सकता थी है 
प्रफुल्ल मुद्रा में ताबूतसाज़ के निकट आया। “ मेरे इंपालु पड़ोर्मी, 
माफी चाहता हू,” उसने ऐसी अटपठी रूसी भाषा में कही। 
सुनकर हम आज भी हमसे बिना नहीं रह सकते, “माफी चाही रह 
कि आपके काम-काज में खलल डाल दिया... लेकिन मैं आपके सी 
जल्दी से जान-पहचात कर लेता चाहता या। मैं मोची हूं, में है 
गोत्लिब शूल्त्स है और गली पार आपके सामनेवले घर मेँ रहा |! 
कल मैं अपने विवाह की रजत-जयती मना रहा हूँ और आपने व 
आपकी बेटियों से अनुरोध करता हू कि मेरे यहा मित्र के गाते के 
खाये। ” निमत्रण सहर्प स्वीकार कर लिया गया। ताबूतसाड ने मोती 
से बैठने और चाय का प्याला पीने को कहा। गोत्लिब शूल्त्स (22४ 
मार तबीयत की बदौलत जल्द ही दोनों घुल-मिलकर बाते करे ती। 

आपका काम-धधा कैसा चल रहा है?” अद्वियान ने प्रष्ठा। | 
क्‍या कहा जाये,” शूल्त्स ने उत्तर दिया, “कभी अच्छा और ४ 
बुरा। शिकवा-शिकायत नही कर सकता। वैसे, इतना जरूर है कि मे 





* १८वीं शताब्दी के उत्तरार् मे रहस्यवादी संगठन जिमका ५४] 
दस्तक ई 


, सानद का नैतिक पुनरुत्यान चा! दरवाजे पर तीन बार 


» के सदस्यों का एक गुप्त सकेत था। >स० 


के नजदीक रहतेबास अधिकतर जर्मनों में उमड़ी अच्छों रतन 
ही और उनसे मे कुछ्ेक सो कभी-कभी इयर की शत भी कसी 
भौकी पर ही बिताते थे। अड्रियान ने अडपट यूकीं से परिता 8? 
लिया, क्योकि बड़ दिया आदमी था जिसकी कमी और ह्िसी हे 
समय शहर पद सकती थी। मेडमान जब थाने की मेड़ों पर पढे. 
तो! थे दोनों एक-दूसरे की वग्नल में बैठे। घूल्म दम्पति और उ्ती 
गपह वर्ीया बेदी सोल्वेन मेहमानों के साथ भोजन करने हुए बता 
परोसने और दूगरी बातों में बावर्दित का लगातार हाथ बा रहे ै। 
ब्रियर तो सूब वह रही थी। यूकों चार आदमियों के बरावर अरे 
ही था रहा था और अद्वियान उससे उननीस नहीं रह रहा था। उमरी 
ब्रेटियां बढ़े सलीके से बैठी थी। जर्मन भाषा में होनेवाली बातबीर 
सगातार बहुत ऊची होती जा रही थी। मेजबान ने अचानक अपती 
और सबका ध्यान आकृष्ट क्रिया और कोलतार पुती बोतल का वा 
धोलते हुए रूमी भाषा में चिल्लाकर कहा, “अपनी दयातु छा 
के स्वास्थ्य, के लिये!” और झेम्पेन का फ्रेन उड़ने लगा। मेजबान ने 
अपनी चालीस साल की जीवन-समिनी का चेहरा, जिस पर ताजगी 
बनी हुईं थी, प्यार से चूमा और मेहमानों ने झोर मचाते हुए दयावु 
लुईजा के स्वास्थ्य का जाम पी लिया। सेजवान ने “प्यारे मेहमानों के 
स्वास्थ्य के लिये।” कहते हुए शेम्पेन की दूसरी बोतल थोली और 
मेहमानों ने उसके प्रति कृतजता प्रकट करते हुए फ़िर से अपने गिलास 
पाली कर दिये। इसके बाद तो स्वास्थ्य के जाम पीने का दौर चल 
पड़ा - हर मेहमान की सेहत का जाम पिया गया, मास्को तथा श्र. 
दर्जन जर्मन नगरो, सभी दस्तकारियो और हर दस्तकारी के लिये 
अलग-अलग तथा कारीगरो और उनके शागिदों के लिये जाम उठाये 
और चढाये गये। अद्वियान खूब डटकर पी रहा था और इस हृद तक 
रुप में आ गया कि उसने स्वयं भी एक विनोदपूर्ण जाम पीने का भ्रस्ताव 
पेश किया। सहसा एक अतिथि, मोटे-से नानवाई मे जाम ऊपर उठाया 
और चिल्लाकर फहा, “उनकी सेहत बा जाम, जिनके लिए हम काम 
“करते हैं, एाउ्शाह स्णतीटशा८!"* इस >>. --भी सभी ने बुन्ी 


#॥ 
अपने प्राहकों के लिये! [जर्मन ) मि कह 


में और एक्मद होवर श्शाधत रिफ्रा॥ प्रेह्माल एफछझूसरें के साममे 
सिर भवाने रगे-द्ों सोष्ी शे सासते. भोची दर्की के गामने 
नातंदाई इस होतों के सामने और सभी मासबाई मे सामने इस्यादि। 
इस प्रशार वे पार्यरिर अभिवादन हे दीप यूत्रों मे अपने पहोगी 
को सम्दोधित इर्ते हुए चिस्तार॒र वहा सो मेरे भाई आओ 
जुमटारे मृतकों दे नाम पर भी जाम पिठे। सभी टठाकर कम पढें 
बिल्तु हाबुपमाद को संग हि उसबा अपमान किया गया है और उसे 
माथे पर बल पड शये। इस शात्र बी ओर विशी शा भी ध्यान महीं 
गया, मेहमानों ने पीता जारी रा लौर जद वे पेज पर से उठे सी 
रात की अन्तिम प्रार्थना ही पष्टियां बज रहीं घी। 
अर्तिपि बापी रा शये दिए हुए और अधिरतर रे में शुरी 
हरफ धुल थे॥ मोटा मानबाई और जिल्दरगाज जिगशा घेहरा ' खाल 
अमटे बी जिल्‍्द घढ़ा* प्रतीत होता था पयूर्रों शी दोनों बाहों मे 
दाटे डालबर उसे उसको छौरी की ओर से जा रहे थे और इस रूसी 
बहावत हो सही सिद्ध बरते प्रतीत होते थे - असली समझा तो ऋण 
शो वमूर्री मे ही है। ताबूतसाद बेहद ऐियें हुए और भल्लाया हुआ 
घर लौटा। “ आपिर दूसरों डे मुकाबले में मेशा धत्धा रिसिलिये बुरा 
है?” बह ऊले-ऊने सोच रहा था। “जया ताबृतसाड और जस्लाद 
भाई हैं? किसिलिये हसते है ये काफिर ?ै कया साबूतगाज रग-विर्गी 
पोशाक पहले हुए शोई मगगरा है? मैं तो इन्हे इस घर में आने की 
डावत पर बुलानों और खूब घिलाना-पिलानां घाहता था -मगर अब 
यह नहीं होने बा! मैं उन्हीं को दावत से बुलाऊया जितके लिये काम 
जरता है -ईसाई धर्म को माननेवाले मृतकों को।"-“ अरे मालिक, 
यह आप क्या बढ़ रहे है?” नौररानी ने वहा ओ इस समय उसके 
जूते उतार रही थी। "मलीब का निशान बनादरे ! घर में आने बी 
दावत के लिये मुर्दों को बुलायेगे! जैसी भयानक वात है यह '"- 
४ कसम भगवान की , जरूर बुलाऊगा , ” अद्वियान बहता गया. “ और 
बह भी बल ही; मेरे हित-चिन्तत्रों, कल झाम को मेरे यहा दावत 





* या० ब० कन्‍्याजनिन के सुथास्ती नाटक “झेखीखोर' (१७८६) 
दी कुष्ठ परिवर्तित काव्य-पक्ति। >स० 


शा 


हैं ककटीक +इकेकि ऑखिशणण पर्ररो के दक्ारी बचाए वाहगारा 
डी. घीह देकने हे कुपेफ को हुषों की इसका बी शाह भी पाए 
बडी पेह डी. वह के॥ वधितार के प्रहार पूर्स मे वी 
हिकडन. कनशक बड़ है पी था विपेडी कयथी आए हि मे 
हैस कशतक वह धकरी पर वैश्य क्र थाने ही मेरी हा पग 
मे के पीफों तक दूध की बता में बैडे। शेप दही औए वहा 
धकट कपीजा बेटी ऑडिक पेश नं के गाय पर होते है हट 
करोतओ बह पुधरी इातों मे बाबत का लहर रत भा शी हे 
विश हें धुर बट रहो पौं। पूरी कर पामियों है इयर आए 
ही था रहा थर औह अधिया। पमे उत्तीर कहीं ये रहा पाता गत 
बैल्यों बड़े धगीरे के कैटी थीं। जर्मक प्रायां में होतेशली गाए 
तदागार बहुत हषी होगी जा रही भी। मेजरात ने अपातर जा 
और सबका ध्यान आहट किया और कोजागार पुर बोहत ही 8 
पोचते हुए ऋगी आधा में विच्याफर कड़ा, “अपती देशयु वीर 
है स्वास्थ्य के किये! और शेमेन का फेस उफ़ते खगा। सेजबाल मे 
मपनी आासींग सात की जीवन-शिती का चेड़रा, जिस पर ता 
बनी हुई थी, व्यार से भूम्ता और मेहमानों ते झोर मयाते हुए दे 
सुर्जज़ा के स्थास्थ्य का जाम पी सिया। मेजबात ने “ ध्यारे मेहमातों है 
स्वास्थ्य में लिये!” कहते हुए शेम्सेत की दूसरी बोतल श्रोत्ती और 
मेहमानों ने उसके प्रति दृतज्ञता प्रकट करते हुए फ़िर से अपने गिल 
खाली कर दिये। इसके बाइ तो स्वास्थ्य के जाम पीले का दौर बह 
पड़ा - हर मेहमान की सेहत का जाम पिया गया, मास्की तथा ए 
दर्जन जर्मन नयरों, सभी दस्तकारियों और हर दस्तकारी के तिये 
अलग-अलग तथा कारीगरों और उनके झागिदों के लिये जाम उठे 
और चढाये गये। अद्वियान खूब डटकर पी रहा था और इस हुई तक 
रंग में आ गया कि उसने स्वय भी एक विनोदपूर्ण जाम पीने का प्रस्ताव 
पेश किया। सहसा एक अतिथि, मोटे-से नानबाई ने जाम ऊपर उठाया 
और चिल्लाकर कहा, “उनकी सेहत का जाम, जिनके लिए हम काम 
करते हैं, णगशटाथ ३(ए००॥९७१४!"* इस जाम का भी सभी ने बुशी 








* अपने ग्राहकों के लिये! ( जर्मन )।॥ 


में और एम होबर स्डादत विया। सेहमाल शड्झुपे थे शासने 
सिर भुशाने सगे-दर्शो मोदी हे सामते मोघषी दर्दी जे सासने 
मानदाई इत दोतों भें सामने और सभी मानयाई हे सामने इत्यादि। 
दंग पशार हे दाएग्परित अभिवाइत मे शीप पुर्शों ने आपने पहोगी 
को सम्दोधित कहते हुए चिस्लाइर कहा सो मेरे भाई आधमो 
शुस्टारे भूगकों बे नाम घर भी जाम फियि। सभी दशक! हम पड़े 
बिन्दु लाबूतसाश को सदा वि उसका अपमान विया शया है और उसके 
गापे पर डत पद शये। इस बात क्षी ओर बिसी दवा भी ध्यान मही 
घदा , मेहमानों ने पीता झारी रथा और जब थे मेड पर से उठे ही 
रात वो अन्तिम प्रार्थता बी प्रष्टिपा बज रही थी। 

अतिथि शापी रात घये बिदा हुए और अधिरतर नशे में बुरी 
हरह धुत थे। मोटा नानदाई और शिल्दसाज जिसता भेहरा ' साख 
अऋमई वो जिल्‍्द बडा “* प्ररीव होता था. यूत्रों गो दोनो शाहों मे 
बाहे शालरर उसे उसत्री चौरी बी भोर से जा रहे थे और इस रूसी 
बहादत हो सहो सिद्ध करते प्रतीत होते थे - असली मंशा को ऋण 
को वसूली में ही है॥ ताबूतसाज बेहद पियें हुए और भल्लाया हुआ 
घर सौदा। “आदिर इसरो शे मुश्ाबते में मेरा धन्धा विससिये बुरा 
है?" बढ़ ऊे-कचे सोच गहा था। “बयां साबुतसाज और जब्लाद 
भाई हैं? क्मिलिये हमते है ये बाफिर २? क्या तावूतसाज रग-बिरगी 
पोशाक पहने हृए कोई मसयरा है? मैं तो इन्हे इस घर से आने वी 
दाोवत पर बुलाना और खूब ग्रिलाना-पिलाता चाहता था -मगर अंबर 
यह नहीं होने बा! यें उन्हीं को दावत में बुलाऊया जिनके लिये बाम 
जरता हूँ ईसाई धर्म शो भाननेवाले मृतत्रों को।-“ अरे सालिक , 
पट आप कया बह रहे हैं?" नौकराती ने बहा जो इस समय उसके 
जूते उतार रहो थी। ” सलोव वा निशात बनाइरे ' घर में आने की 
दावत दे सिये मुर्दों को बुलायेगे! बैसी भयानव बात है यह '”- 
/ ब्रसमम भगवान को , जरूर बुलाऊया , ” अद्वियात बहता गया, “ और 
वह भी कल हो। मेरे हित-चिन्तकों, कल शाम को मेरे यहा दावत 





* या० व० कन्‍्याजनिन के सुखान्ती नाटक 'शेखीखोर' (१७८६) 
की बुद्ध परिवर्तित काव्ययक्ति। -स० 


ल्‍ू 


ड्ह्‌ 


दे भ+ज९। अह्दाक जो हैंटे। कही शैचर में हट करे हुगात एटा 


करशकर ताबुकिगाक विदर! बह चाह गया मौर ताए ही श्र तेते हटा! 
अगके हित हुए ऑगेरे है अधियान को जगा दिये गया कट 
भूतितः देसी शाह को अप इसी थी और वतरे बारिये नें एर ५ 
चुडावःश को पढ़ चढ़? रेते के लिये उतरे पास मेजा पा। हू ३ 
मे हाय को दस कोये बौद्ध वीके को इतास है हीर परे हि 
ज्दी से कयहे पहने किशोर की बस्पी सी और राफयुयाई पी मै 
नहुँक हश॥ परताए बिधार गई शुदियां के दशगाबे पर पुविएको 
थे थे भर गे+श्प्गरी सोग बहा देंगे मदरा रहे थे, जैसे ताए डी 
पंध पाकर कौर महशों है। मोम की तरह पीली मुदिया ही झद मेरे 
कर रथा था. हिल शरीर अमी डिगहते नहीं सगा था स्लिम 
पह़ोगी और सौदर-चातर उसे करीब भीड़ सगाये घे। सभी विदिए 
घुसी थीं घोपबशियों जल रही थीं और पराइी मृत्रह की आत्मा 
शास्ति के लिये पाठ कर रहे थे। अडियात मृतक के आते के पल 
पयां , जो फैशतदार प्रार-डोट पड़ते जात स्यापारी या और उसे एई 
बताया कि ताबूत , सोमदशिया, दफन और मातम की बाह़ी सारी 
सीजे भी अछ्ठी हासत मे फौरन पदुचा दी आयेगी। वारिस ते बेदी 
से उसे धन्यवाद दिया, यह बहा हि पैसों के बारे में वह 
जी सौदेवाडी नहीं करेगा और उस्री की ईमानदारी पर मारी गा 
छोड देगा। ताबूतसाज़ ने अपनी आदत के मुताबिक कसम खाकर यह 
बहा कि एक पैसा भी फासतू नहीं सेगा और इसके बाद अर्धपूर्ण ढग मे 
फारिन्दें से नजर मिलाकर सामान की तैयारी करने चला गया। वह 
दिन भर रा्युल्याई से निकीत्स्ती सडक तक घोडागाड़ी पर अर 
काटता रहा। शाम तक उसने सारा प्रवन्ध कर दिया और घोड़ागाई | 
छोड़कर पैदल घर लौटा। रात चादनी थी। तावूतसाब निकीत्सी 
सड़क तक सदी-सलामत पहुद्च गया। ग्रिरजे के पास उसके परिवित, 
हमारे यूकों ने उसे ललकारा, किन्तु पहचानकर शुभरात्रि की कामना 
की। काफी रात बीत चुकी थी। तावूतसाज़ अपने घर के निर्कट पहुँच 
गया था, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके फाटक के तिईंद 
आया और दरवाज़ा खोलकर अन्दर यायव हो गया है। “यह क्या 
किस्सा है?” अद्वियान ने सोचा) “किसको फ़िर से मेरी जरूरत ह्डोः 








हर क्‍ 


सकती है? कही कोई चोर तो भीतर नही चला गया? मेरी बुद्ध 
बेटियो के पास कोई प्रेमी तो नहीं आते २” ताबूतसाज़ ने यह भी सोचा 
कि अपने दोस्त यूकों को मदद के लिये पुकारना चाहिये। इसी क्षण 
एक अन्य व्यक्ति फाटक के निकट आया, उसने भीतर जाना चाहा, 
किन्तु घर के मालिक को भागा आता देखकर रुक गया और उसने 
अपना तिकोना टोप उतार लिया। अद्वियान को उसका चेहरा परिचित- 
सा प्रतीत हुआ, किन्तु उतावली के कारण वह उसे बहुत ध्यान से 
नही देध पाया। “आप मेरे यहा आये है,” अद्वियान ने हाफते हुए 
पूछा, “कृपया पघारिये, भीतर चलिये।”-“आप औपचारिक्ता 
के फेर भे नहीं पड़े,” आगन्तुक ने दबी-घुटी आवाज में जवाब दिया, 
“मेहमानों को रास्ता दिखाते हुए आगे-आगे चलिये।” अद्वियात के 
पास औपचारिकता के फेर में पड़ने का समय ही नहीं था। घर का 
फाटक घुला हुआ था, अद्वियान आगे-आगे और उसका अतिथि उसके 
पीछे-पीछे चल दिया। अद्वियान को ऐसे लगा मानो उसके कमरों मे 
लोग घल-फिर रहे हो। “यह क्‍या माजरा है!” उसने सोचा और 
जल्दी से कदम बढ़ाता हुआ भीतर गया बहा उसकी टाग्रे लडखडा 
पयी। कमरा श्रेतों से भरा हुआ था। खिडकी में से छतती हुई चादनी 
उतके पीले और नीले चेहरों, सिकुडे-टेढे होठो, घुधली-अधमुदी आो 
और उभरी हुई नाको को रोशन कर रही थी अद्वियान ने दहलते 
दिल से इन प्रेतों के रूप मे उन लोगो को पहचान लिया जो उसके 
योग-महयोग से दफताये गये थे और उसके साथ आनेवाला मेहमान 
तो बह ब्रिगेडियर था जो भूसलधार वारिश के वक्‍त दफनाया गया था। 
इन सभी स्टत्री-पुरुषो ने ताबूतसाज़ को घेर लिया और सिर भुका- 
भुकाकर वे उसका अभिवादन करने लगे। किस्मत का सारा केवल 
एक ही , जो कुछ समय पहले मुफ्त दफताया गया था मानो अपने चिथड़े 
को छिपाता और शर्म से गडा जाता हुआ एक कोने में चुपचाप खड़ा 
धा। उसे छोड़कर बाकी सभी बढ़िया कपड़े पहने थे- महिलाओ के 
सिरो दर रिबन बाली टोपिया थी, मृत अफसर वर्दिया डाटे थे, किन्तु 
उनकी द्ाढ़िया बढ़ी हुई थी, व्यापारी-सेठ लोग समारोही अगरखों में 
परत जच रहे थे। “देखो प्रोखोरोद, ” ब्रिगेडियर ने सभी आदरणीय 
अतिथियों को ओर से बोलते हुए कहा, “हम सभी तुम्हारे निमत्रण 


श्रे 


पर अपनी कब्रो से उठकर आये हैं। वहां केवल वही रह गये हैं जिसमे 
बिल्कुल झक्ति शेष नहीं रह गयी, जो पूरी तरह गत-मई गये हैं, 
जो त्वचा के बिना केवल हड्डियों का पजर हैं। किन्तु इनमें से भी एक 
तुम्हारे यहा आने का मोह सवरण नहीं कर सका- इतना अधितर उसे 
तुम्हारे यहा आना चाहा ” इसी समय एक छोटा-सा पंजर औरों 
को कोहनियाता और भीड को चीरता हुआ अद्वियान के निकट आया। 
उसकी खोपड़ी तावूतसाज़ की ओर स्लेहपूर्वक मुस्करायी। उजने हरे 
और लाल रग के चिथडे और तार-तार हुए गादे के टुकड़े उसपर झमे 
लटक रहे थे मानो डडे पर लटके हुए हों तथा घुटनों तक के बूटो में 
टागो की हृष्डिया ऐसे बज रही थी जैसे ऊघल में मूसल। “ ठुमने मु 
पहचाना नहीं, प्रोखोरोव,” ककाल ने कहा।” गार्ड सेना के भूतपू 
सार्जेण्ट उसी प्योत्र पेत्रोविच कुरील्किन को भूल गये हो जिसे तुमने 
१७६६ में अपना पहला ताबूत बेचा था और सो भी चीड का, खिमि 
बलूत की लकडी का बताया था?” इतना कहकर उसने अद्वियात को 
अपनी बाहों में भरने के लिये अपनी ककाली बाहे उसकी ओर पैशी 
दी। किन्तु अद्वियात अपनी सारी झक्तित बटोरकर चिल्ला उठा और 
उसने उसे परे धकेल दिया। प्योत्र पेन्नोविच लडखडाया, बिया और 
हहियो का ढेर बनकर रह गया। मुर्दों में गुस्से की लहर-सी दौड़ गपी, 
सभी अपने साथी की इज्जत की रक्षा के लिये डट गये, अद्वियात 
भला-बुरा कहने और डराने-धमकाने लगे। बेचारे मेजबान के होश- 
हवास गुम हो गये। इनकी चीख्“चिल्लाहट से बहरा और इनके द्वारा 
लगभग कुचला हुआ मेज़वान ब्रिल्कुल धवरा गया, शुद गाई सेना 
के भूतपूर्व सार्जेण्ट की हड्डियों पर गिर गया और बेहोश हो गया। 
सूरज की किरणे ताबूतसाज़ के बिस्तर को कभी की आलोकित 
कर रही थी। आखिर उसने आखे खोलीं और नौकरानी की अपने 
सामने समोवार गर्माते देखा। रात की घटनाओं को याद करके अठ्ियोत 
भय से काप उठा। उसे अपनी कल्पता में भूखिनां, शिगेडियर 
सार्जेट बुरील्किन का घुघला-सा आभास हो रहा था। वह चुपचाप 
इस ब्ात वी प्रतीक्षा करता रहा कि नौकरानी उसके साथ डातघीत 
शुरू करे और उसे रात की घटनाओ का बाकी हाल बताये। है 
“४ बहुत देर तक सोये रहे आज सो आप, अट्रियान प्रोशोरोविष+ हु 


मालिक को गाउन देते हुए नौकरानी अक्सीन्या ने कहा। “पड़ोसी 
दर्जी भी मिलने के लिये आ चुका है, हमारे हलके का पुलिसवाला 
भी यह बता गया है कि आज इन्स्पेक्टर का जन्मदिन है, मगर आप 
सो रहे थे और हमने यह ठीक नहीं समझा कि आपको जगाये।” 

“४ भगवा को प्यारी हो गयी ब्रूखिता के यहा से कोई आया था 
क्या?" 

“ भगवान को ध्यारी हो गयी ब्रूखिना? क्‍या वह मर गयी?” 

“बैसी उल्लू हो तुम भी! उसके कफन-दफन की तैयारी में क्या 
कल तुम्ही ने मेरा हाथ नहीं बटाया था?” 

“क्या कह रहे हैं आप, मालिक? कही आपका दिमाग तो नहीं 
चल निकला या कल के नशे का घुमार अभी तक बाकी है? कल किसी 
को दफनाया ही कब गया थारे आप दिन भर जर्मन के यहा दावत 
के मजे लूटते रहे, नशे मे घुत्त होकर घर लौटे, बिस्तर पर ढह पढ़े 
और अब तक सोते रहे। गिरजे मे प्रार्थना की घण्टिया भी कभी की 
बज चुकी।” 

“अरे , सच।" ताबूतसाज़ ने खुश होकर कहा। 

“बिल्कुल सच,” नौकरानी ने जवाब दिया। 


“अगर ऐसा ही है, तो भटपट चाय दो और मेरी बेटियों को 
भी बुला लो।” 


डाक-चौकी का मुंशी 


छोटा-सा कर्मचारी , भई वाह 
वह तो पूरा तानाशाह 


जिस व्याडेप्स्की * 


डाक-चौकी के मुशियो को भला किसने नहीं कोसा होगा, किसकी 
उनसे तू-तू मैं-मं नहों हुई होगी? किसने गुस्से से आग-बबूला होकर 

विनी-न+-++« 
* १४वो झताब्दी के कवि प्योत्र व्याजेम्स्की की “डाक-घौकी' 
कविता ( १८२५) की कुछ परिवर्तित काव्य-पक्तिया। डारशाही रूस में 
हु 


सह किश्य की मारी हुई शिरायां की काणी नहीं मोदी होगी, ५७४ 
उसमें इसडी हंठधर्मी मचिटाा और खापरवाद़ी हे गोरे मे बेशर 
ही एक शिकाया मौर तिय दे? कौत उ्ें दरित्दों जैसा नहीं मातदी 
गये-डीते घटिया अफसरों जैसा था कम में कम /मुरोस के झुदेगों/ के 
गमात सहीं समभता ? सेरित हमें इत्गाफ़ से काम सेता होगा, अपने री 
जसके सुपान पर रखकर देखता होगा, तब शायद हमे उतके गोरे मे 
तेगी डोर राय जाहिर नहीं करेंगे। डाज-मौरी वो मुी आर 
है क्या ? एव बहुत ही छोटा कर्मचारी जिसने भाग्य में बाठता ही 
यानता है और झगर वह सातों-्यूसो की मार से बच जाता है (मं 
भी हमेशा नहीं ), सो सिर्फ इसलिये कि सरवारी कर्मचारी हैं [ मेरे 
वाठक, अपनी आत्मा से भार से )॥ प्रिग ध्याजेस्स्की ने मजाक में उसे 
तानाशाह बहा है, वह भला कहां जा ताताशाहँ, है? क्या वास्तद मर 
उसका काम जैल की चकतरी पीसने के समात नहीं है? ते दिल डी 
चैन , न रात को आराम। ऊबमरी यात्रा के दौरान यात्री बोजो 
दुशा-दर्द सहने पड़ते हैं, उनका सारा गुस्सा डाक-घौकी के मुझ पर 
निकलता है। मौसम खराब है, सड़क दूटी-फूटी है, कोचवात ४ 
है, घोड़े अडियलत हैं-इन सब के लिये दोषी है डाक-मुणनी। उते 
मामूली-से घर के अहाने में दाखिल होने पर आगल्तुक एक दुश्मन 
तरह उसकी तरफ देखता है। इस बित बुलाये मेहमान से अगर उसे 
जल्दी ही निजात मिल जाये, तो बडी गनीमत है। लेकित अगर घोड़े 
तैयार न मिले? तो हे भगवान, कैसी-कैसी गालिया और वैसी- 
कैसी धमकियां सुननी पड़ती हैं उसे! वारिश और कीचडन्गन्दगी 
उसे पराये अहातो में भागते फिरना पडता है, बुरी तरह अल्लाये हुई 
थात्री की चीख-चिल्लाहट और धक्को-मुक़को से क्षण भर को चैन पाने 
के लिये उसे तूफान और कडाके की सर्दी में डयोदी मे जा छिपना पड़ता 
है। कोई जनरल आ जाता है, तो घर-थर कापता हुआ डाक-मुझ्ी 
तीन घोड़ोबाली आखिरी दो घोडागाडिया दे देता है, जितमे एक डा 
की घोडागाडी भी होती है। जनरल तो घन्यवाद का एक दइब्द कहे वि 
चल देता है। पाच मिनट बाद घण्टी की टनटन सुनाई पड़ती है -- 
सभी सरकारी कर्मचारियों को श्रेणियो मे विभाजित किया गया था और 
७,” का मुझी सबसे मीची, चौदहवी श्रेणी मे आता था। 8 





सरकारी हरक्शरा उसकी मेज्ञ पर आदेद्मपत्र पटक देता है. आइये, 
इन सब बातो की गहराई में जाये, तो गुस्से के बजाय हमारा हृदय 
सच्ची सहानुभूति से भर जायेगा। बुछ शब्द और भी-बीस वर्षों 
के दौरान मैं सभी दिशाओं मे रूस की यात्रा कर चुका हू, डाक- 
घोडागाड़ियो के लगभग सभी रास्ते जानता हू, कोचवानों की कई 
पीढियो से परिचित हू, शायद हो कोई ऐसा डाक-चौकी मुशी होगा 
जिसे मैं पहचानता न होऊ, शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे मेरा 
वास्ता न पड़ा हो। निकट भविष्य मे मैं अपने यात्रा-अनुभवों को प्रकाशित 
करने की आज्ञा करता हू। फिलहाल केवल इतना ही कहूगा कि आम 
तौर पर डाक-चौकी के मुशियों को बहुत गलत रग मे पेश किया गया 
है। इतने अधिक बदनाम ये डाक-मुशी कुल मिलाकर बड़े शान्त स्वभाव 
के लोग होते हैं, दूसरो के काम आता उनके मिद्धाज मे है, दूसरो से 
घुलने-मिलने का उनमे भुकाव होता है, अपने बारे में किसी प्रकार 
की गलतफहमी के बिना वे विनयशील होते हैं और निन्‍्यानवे के फेर 
में भी बहुत अधिक नही पड़ते। उनकी बातचीत से ( जिसे कुछ आगन्तुक 
महातुभाव बकवास से अधिक कुछ नही मानते ) बहुत कुछ जिज्ञासापूर्ण 
और शिक्षाप्रद प्राप्त किया जा सकता है। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, 
तो मैं ऊचे दर्जे के किसी सरकारी कर्मचारी की तुलना में उनकी 
बातचीत को कही अधिक बेहतर मानता हू। 

इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि डाक- 
चौकी के मुशियों की सम्मानित थेणी मे भी मेरे कुछ मित्र हैं। वास्तव 
में उनमे से एक की स्मृति को मैं बहुत मूल्यवान मानता हू। परिस्थितियां 
हमे निकट ले आयी और अपने कृपालु पाठकों के साथ मैं अब उसी 
की चर्चा करमा चाहता ह्‌। 

१८१६ के भई भहीने की बात है कि मुझे गुबेन्निया के उस 
मार्ग पर यात्रा करनी पड़ी जो अब नही रहा। मैं छोटाः-सा अफसर 
पा, एक डाक-चौकी से दूसरी डाक-चौकी तक जाता था और दो 
धोड़ो से अधिक किराये पर लेने के लिये मेरी जेब मे पैसे नहीं होते 
थे। नतीजा यह कि डाक-मुशी भी मेरा कोई लिहाज मही करते थे 
और अक्सर मुझे छोर-हबर्दस्ती से वह लेना पड़ता था जिसे मैं अपना 
हैक समभता था। तव मैं जवान और बहुत गर्ममिज़ाज था और उन 


श्छ 


डाक-मुशियों के घटियापन और नीता से जल-मुन उठता जो मेरे 
लिये तैयार किये गये घोड़ों को ऊंचे अफ़मरों के हवाले कर दे। 
इसी तरह मैं बहुत अर्से तक इस बात का आदी नहीं हो पाया ह हि 
राज्यपाल की मेज़ पर खाना परोसने के समय बड़े लोगों का घात 
रखनेवाला वैरा मेरी अवहेलना कर देता था। अब तो दोनो बातें मुझे 
डीक लगती है। आप ही सोचे , अगर सामान्य झूप से स्वीृत झा 
नियम की जगह कि “नीची पदवीवाला ऊची पदवीवाले के सीर्मी 
भुके ” यह नियम लागू हो जाये कि ” कम समभदार समभदार के सामने 
सिर भुकाये ” तो क्‍या होता ? अच्छी खासी मुसीबत खड़ी हो जाती! 
नौकर-चाकर पहले किसकी सेवा करने दौडते ? सैर, मैं अपनी बहती 
सुनाता हू। 

बहुत गर्म दिन था. चौकी से तीन वेर्स्ता इधर हल्की वृहादी 
शुरू हुई और एक मिनट बाद इतने जोर की वारिश होने लगी हि 
में विल्ुल भीग गया। डाक-घौकी पर पहुचते ही मैंने अटपद करो 
बदले और चाय लाने के लिये कहा। “ अरी दूल्या!" मुझ़ी ने 
दी, " समोवार गर्म करो और कुछ त्रीम ले आओ!” इन शद्दो है 
साथ ही बीच की दीवार के पीछे से कोई चौदह सात की लडगी साध 
आयी और इयोढी की ओर भाग गयी। उसके सौन्दर्य से मैं दग हे 
गया। “यह तुम्हारी बेटी है?” मैंने डाक-मुंशी से प्रूष्ठ! "जी, मेग 
बेदी है," उसने गर्व से प्रसन्‍नतापूर्वक उत्तर दिया, ” बड़ी समझ 
बड़ी ही घुस्त-फुर्तीली है, विल्वुल अपनी दिवगता मा जैमी। ” को 
रजिस्टर मे मेरा यात्रा-तत्र दर्ज करते लगा और मैं चित्रों को 
सगा जिनसे उसका साधारण , विस्तु साफन्‍सुपरा घर सजा हुआ था 
चल चित्रों में एक उड़ाऊ-खाऊ बेटे का किस्सा बयान क्या गया पी! 
पहले चित्र में डेसिग-गाउन और रात की टोपी पहने बूढ़ा एव 
किझोर को विद्या कर रहा था जो बडी उतावली से बाप का आग 
और उसके ढाय से धन की थैली ले रहा था। दूसरे चित्र में उम्र कै 
जबान की ऐयाशी को खूब उभारा गया था वह मतलदी 4; 
बेहया औरतों से घिरा हुआ सेज पर बैठा था। तीमरे घित्र में ५४ 

गये इसी युवक को फटा चोगा पहले और गिर पर देवी ' 

हर चराता और उतही की घगत में भोजन करने दिवाया गे बा 


उसके चेहरे पर गहरे सन्‍्ताप और पह्चाताप की छाप थी। अन्तिम 
चित्र में उसका पिता के पास लौदना चित्रित था-नेक बुजुर्ग वही 
ड्रेसिग-गाउन और रात की टोपी पहने हुए बेटे के स्वागत पते बाहर 
भागा आता है, ऐयाश बेटा बाप फे पैरों पर गिरा हुआ है, चित्र 
शी पृष्ठभूमि भे बावर्चो एक मोटे-साज़े बकरे को काट रहा है और 
बडा भाई उससे इस शुशी , इस जशन का मगरण पूछ रहा है। हर 
चित्र ऐे नीचे मैंने जर्मदर भाषा मे लिखो ढंग की कविता भी पढ़ी। 
पह सब बुछ मेरी स्मृति मे आज भी वैसे ही सजीव है, जैसे फूलोवाले 
गमले , पलंग और चटफ रग पा पर्दा तथा मेरे इर्द-गिर्द की अन्य सभी 
घीजे। घर पे स्वापी को भी ज्यो का त्यो अपनी आथो के शाभने देखता 
है-उम्च कोई पचास साल, प्रफुल्ल और ताज़गी लिये, हरे रग का 
फ़ाक-बोट पहने जिसपर बदरग फीसो के साथ तीन तमगे लटक रहे थे। 

मैंने अभी पिछली डाक-घौकी के कोचवान के पैसे चुकाये ही 
थे कि दूल्या समोवार लिये हुए आ गयी। उस चचल किशोरी को यह 
भाषते देर न लगी कि उसने मुभपर वैसा जादू कर दिया है। उसने 
अपनी बड़ी-बड़ी नीली आख्रो को नीचे भुका लिया। मैं उसके साथ 
बातचीत करने लगा और यह किसी भी तरह की भेप-भिभक के बिना 
दुनिया के रग-ढंग से परिचित लड़की की तरह मुभसे बोलने-बतियाने 
लगी। मैंने उसके पिता की ओर शराब का एक गिलास बढाया , दून्या 
दो चाय शा प्याला दिया और हम तीनो ऐसे घुल-मिलकर बाते करने 
सगे भातो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। 

घोड़े कभी के जोत दिये गये थे, मगर डाब-मुशी और उसी 
बेदी से विदा सेने को सेरा मन नहीं हो रहा था। आधिर मैने उनसे 
विदा सी, पिता ने मेरे लिये शुभयात्रा बी कामना की और बेटी मुभे 
पोशगाड़ो सके पहुचाने को मेरे साथ हो ली। मै ड्योही में रता और 
मैंने उससे चुम्बन लेने दो अनुमति भांगी। दृल्या इसके लिये राजी 
हो भयी ... चुम्बनो के बारे में बहुत षुछ कह राकता हू मैं तबसे, 

जबसे मैंने यह खिलवाड़ शुरू 
किया है, 


९०३ घुम्बन में भी ऐसी अमिट और मधुर छाप मत पर 


कई शान बीत गये और परिशातयं मुझे हिर से उमर शाम 
कही जगहों वर से गयीं। मुझे वे दाह-मुगी की बेदी की या हा 
आगी और इस स्यास मे सेरा मत दित्र उठा हि किर इसने मैट (5 
सरेगी। शिल्यु यह विवार भी सन में आया हि बूरे हे 
गौकरी मे अलग कर दिया गग हों, दृत्या की शादी हो चुरी हू! 
दीनो मे से किगी एक की पृत्यु की बात भी मेरे दिमाग | की 
और मैं सभी सरह के बुरे-जुरे स्थात लिये हुए दारत्चीरी के ९५५ 
पहुचा। 
भोडागाही डाज-मुझ्नी के छोटेन्से धर के सामते जाकर रहे गयी 
कमरे से दाखिल होते ही मैंने उद्ाऊ-्याऊ बेटे वी कहाती बगत बरी 
थाने चित्रों को पहचान लिया। सेज और पलंग अपनी पटोग 
जगहों पर ही थे, किल्तु खिदत्ियों के दामों पर फूलों के गा हे 
थे और इर्द-गिर्द गदबड़ तथा उपेशा साफ दियाई दे रही पी मी 
मुझ्ती भेड की खाल ओडे हुए सो रहा था, मेरे आते से उम्ती झ्य 
खुल गयी और वह चघोडान्या उठा. यह तो वही सम्मोत बीलि व, 
किम्तु कितना बुढ़्ा गया था वह! जब तक वह मेरा याराथत्र दे 
करता रहा मैं उसके पके वालो, बहुत समय से बढी दादवाले चेहे 
की गहरी भुर्रियों और उसकी भुकी हुई पीढ को देखदा तथा ड्म बार 
से हैरात होता रहा कि तीन-चार सालों में प्रफुल्ल मर्द वैसे जीर्षदीर् 
बुढऊ में बदल गया है। “मुझे पहचाना?” मैंते उससे पूछा। है 
तो पुराने परिचित हैं।”-“हो सकता है,” उसने उदामी से व 
दिया , “ यह रास्ता बडा चालू है, अनेक लोग मेरे यहा आ चुके हैं। “ 
“ तुम्हारी दून्‍्या तो ठीक-ठाक है?” मैंने अपनी वात जारी रखी है 
धूछा। बूढे के माये पर बल पड़ गये। “भगवात जाने, ” उसने उत्त 
दिया। “झायद उसकी शादी हो गयी?” मैंने जानता चाहीं। £ 
ने ऐसे ढोंग किया मानो मेरा सवाल सुना ही न हो और फु' फुमपुमोते 
हुए यात्रा-पत्र पढता रहा। मैंने अपने सवाल पूछते बन्द कर दिये और 
चाय के लिये केवली गर्म करने को कहा। जिज्ञासा मुझे देचैद कसे 
लगी और मेरे मन में यह आशा पैदा हुई कि शराब पीने के बाद 
पुराने परिचित की हुवान खुल जायेगी। 

मेरा अनुमान सही निकला। बूढ़े ले दाराव का ग्रिलास ले सिंगा 
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और मैंने देखा कि उसकी उदासी के बादल छंट ग्रये हैं। शराब का 
दूसण गिलास पीने के बाद वह बतियाने लगा। उसे मेरी याद आ 
गयो या फिर उसने यह ढोग किया कि उसे मेरा स्मरण हो आया 
है और उसने मुझे वह किस्सा सुनाया जो उस समय मेरे दिल-दिमाग 
पर छा बया और जिसने मेरे मर्म को छू लिया। 

“तो आप मेरी दून्या को जानते ये?” उसने कहना आरम्भ 
किया, “कौत नहीं जातता था उसे? ओह, दूलत्या, दूल्या! क्‍या 
लडकी थी वह भी! जो कोई भो यहा आता , उसकी तारीफ करता , 
कोई भी उसे भला-युरा न कहता। बुलीन नारियों मे से कोई उसे 
दुष्टठा भेट कर जाती , तो कोई भुमके। इधर से गुझरनेवाले बडे लोग 
जान-बूककर दोपहर या रात का भोजन करने के लिये यहा रुक जाते , 
मगर वास्तव में उनका उद्देश्य यही होता कि अधिक देर तक उसे 
देखते रहे। ऐसा भी होता था कि कोई महानुभाव चाहे कितना ही 
भल्लाया हुआ क्यो न आता , उसके सामने शान्त हो जाता और मेरे 
साथ अच्छे ढग से बातचीत करता। आप विश्वास करेगे श्रीमान- 
सरकारी और सैनिक हरकारे आध॑-आघ घण्टे तक उससे बतियाते रहते 
ये। सारा घर भी वही सम्भालती थी - भाडना-बुहारना , खाना पकाना , 
सभी कुछ कर लेती थी बह। मुझ बूढ़े उल्लू की तो उसे देखते- 
देखते नज़र ही नहीं भरती थी, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना 
ही नहीं था। क्या जी-जान से प्यार नहीं करता था मैं अपनी विटिया 

को, क्‍या बहुत सहेज कर नहीं रखता था मैं उसे, कोई कष्ट होने 
देता था क्या उसे ? लेकित नही, मुसीबत से बचा नहीं जा सकता, 

किस्मत मे जो लिखा है, वह होकर रहता है।” अब इसके बाद वह 
सविस्तार अपनी दर्द-कहानी सुनाने लगा। तीव साल पहले जाडे की 
ऐक शाम को जब डाक-चौकी का मुशी अपने नये रजिस्टर मे लकीरे 
दीच रहा था और उसकी बेटी बीच की दीवार के पीछे अपने लिये 
फ़ाक सी रही थी, तो तीन धोड़ो की एक गाड़ी-त्रोइका - आकर 
दरवाजे पर रुकी! चेकेंसी दग की टोपी और बडा फौजी कोट पहने 
तया गुलूबन्द लपेटे हुए एक व्यक्ति कमरे मे दाखिल हुआ और उसने 
घोड़े भागे | उस वक्त सभी घोडे गये हुए थे। यह खबर सुनते ही यात्री 
ने अपनी आवाज और कोड़ा भी ऊचा किया। किन्तु दून्या, जो इस 
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चहड के पूता की पी डो चुदी घी, प्रीक हो रीपर है बीए 
हातकक धारक आप पड कह होड़ हैं प्रथीं हाय हें फल 
हुच का बागात वी अगेकेट दूना के गहरे आर भा मो अना 7० 
अंडे था. बड़ी हुआा। आपिपुर का दूध देश पह रण, 27. 5 
को द्बाह करके को शाजी हो शव और यानें थाने का हट 
धिएा। कर अं पबरीनी ही होगी दाहगार और बह के रा 
वकात दैके बह ऋ्वी इपोताए हर गुराआुतीक दसगा आना +7 
मी हपाक दृाड धृंधी के या 2 दामीतात से बैड वर पते और परत 
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दिया शधा। देगी बीच थाडे भी प्रा गये और मुंसी ते देश किले 
दास धानी दिये बिता उस्हे यात्री की शल्शिती में जावे रश्मि 8 
विख्यूं घर में सौडम पर उसते सौजशन अफसर को बेन वर रा 
दक्ष बाया। पढ़ बेहोग को रहा बा, उससे मिर में बदत रई थी है। 
उसके लिये शाणा जारी रखता सम्भव तहीं था. तो क्या हि बे! 
मुझी ने अपना पतंग उसे दे दिया और बह तय हुआ हि मेंबर 2 
की हबीयत बेड़तर नहीं हो जायेगी, तो अगसों सुबह को ते 
में डाक्टर को बुसकाया शाय। मरी! 
अगले दिन डुस्सार की सबीयत और सर्यादों खराब हो 
उसका नौकर घोड़े पर संदार होकर डाक्टर को साते के “लिये, घर 
चला गया। दूल्या ने सिरके से तर क्या हुआ रूमाल उसके मिर पर 
रखा और अपनी सिलाई सेकर उसके पलग के पास बैठ गयी। ड्ाकी 
चौकी के मुशी की उपस्थिति में रोगी हाय-वाय करता, मुह से सदन 
एक भी डइब्द न तिकालता, फिर भी वह कॉफी के दो ध्यासे पी मद 
और आहे भरते हुए उसने अपने लिये दोपहर के भोजन का भी आदियय 
दिया। दूल्या उसके पास ही बैठी रहती थी। वह बार-बार बीते 
लिये कुछ देने को कहता और दुन्या खुद बनाये हुए लेमोनाड का गिलास ड्मे 
देती। रोगी अपने होठ तर करता और हर बार गिलास लौटाते हूँद 
कृतज्ञता प्रकट करने के लिये अपने क्लीण हाथ से उसका हाथ दबाता। 
दोपहर के भोजन के समय तक डाक्टर भी आ ग्या। उसने रोगी व! 
सब्ज देखी, उसके साथ जर्मन भाषा में बातचीत की और झूसी में 
यह बताया कि उसे केवल आराम की जरूरत है और दो दिन बाद 
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देव-मण्डप से बाहर निकल रहा था, गिरजे की देख-माल करनेवा' 
मोमबत्तिया बुझा रहा था, दो बूढ़ी औरतें अभी तक हे होने 
प्रार्थना कर रही थीं, किन्तु दूल्या गिरजे में नहीं थी। अमागे पिता 
आख़िर मन मारकर गिरजे के चौकीदार से यह प्रूठा कि इस प्रा 
में आयी थी या नहीं। उसने जबाद दिया कि नही आयी थी। ही 
मुंशी न जीता, न मरता-मा वापस घर चल दिया। सिर्फ यही & 
उसके दिल में रह गयी -हो सकता है कि जवानी की मस्ती में आः 
दूल्या ने अगली डाक-चौकी तक, जहा उसकी पधर्म-माता रहती रे 
जाने की ठान ली हो। बहुत ही यातनापूर्ण विद्ञलवा से वह उ त्रोई 
बर्फ-गाडी के लौटने की राह देखने लगा, जिसपर उसने अपनी 
को जाने दिया था। कोचवान नहीं लौटा। आधिर रात हों जाने ' 
वह नशे मे धुत्त अकेला लौटा और उसने यह भयानक खबर गुहार 
अगली डाक-चौकी से दूल्या हुस्मार के साथ चली गयी। 
अपने दुर्भाग्य की इस चोट को बूढा सहन ने कर सका, 5 
समय उसने वह चारपाई थाम ली जिसपर वह जवान 
दिन पडा रहा था। सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुएं है 
मुशी समझ गया कि उस जवान ने बीमारी का मादक किया ६ 
बेचारे को जोर के बुखार ने धर दबाया, उसे स . बगर मे इन 
के लिये ले जाया गया और किसी अन्य को वक़्ती तौर पर हक 
जगह नियुक्त कर दिया गया। हुस्सार के इलाज के लिये आते 
डाक्टर ने ही उसकी चिकित्सा की। उसने डाक-मुशी को दिख 
दिलाया कि नौजवान अफसर बिल्कुल स्वस्थ था, कि उसके बुरे ईए 
के बारे में उसने तभी भाष लिया या, बिन्दु उसके कीड़े से डा 
हुआ खामोश रहा था। जर्मन डाक्टर ने सच कहा था था ये 
दर्शिता मी डीग हाकनी चाही थी, बेचारे रोगी को इससे कोई सरल 
नहीं हुआ। अपनी बीमारी से थोडा अच्छा होते ही डाक-मुशी ते है: 
नगर के डाक-अधिकारी से दो महीने की छूट्टी सी और किगी में ' 
अपने इरादे की चर्चा किये बिना पैदल ही अपनी बेटी की चोज 
जल दिया। यात्राव्यत्र से उसे मालूम था कि बष्तात मी 
स्मोवेन्नक मे आया था और पीटर्सबर्ग गया था। को 
जालेदाले क्षोषवान में बताया हि दूल्या रास्ते भर रोती रही» व 
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हा हाई € इशह हैश्शाई पक पआ कबीर बहती के का शृश्ट 
जे इग इशा०ो 4६ “६ «३ ६८ हुक हु१९ है ह४कता आह है 
टूर! हद इ. शुरु $) ९४६ इकहट ९१ कछबत हट १ हे अं 
इक 3 रह इशाएा ६६ 8४१६ २३ हट है. रीर फान्र बढ २ हक 
है धर्ही € हे! हिज+ ३ श+॥ शत का बड़ा बोड धाशा शताह ११ 
पिए्द दता बाई बैल बन्द हु_ई औक (आंत ₹+ #;##% (कं 
पड हू। झजई। ७ इयर अप, अही आई बला अहहश हे 

फिर दृष्टा। हुए इ ((० डे टु३११७+ २४४१ पक २४७४ कक *+३५४ 
के है। सफर बहए मे ड़ औकत हुक ई। अफ भाषा... हुगा 
करो इृडाहाजी इंलडड इनआब > भहापन इशंदी अल्च हेचा 
मद शाआ दग छपी हर दे परुड ह5 इअद्इर बह :₹ आर 
एस मे मे शा और इृषज ४-०९ हे दश्बानी शाप अप फतरण। हैरत 

रे जे विर ेे वश हरा रु पड़ी बाएं मही आला चर बडे 


£ इण छूने पति हब द्वारा ही री शव इााक प्रश्न! आफ 
हो शत अर जिंदा छरमिज अइ इंद्र पृशरर कीदग की कट भी 
हरे। - दोहा बहा शव दा हही जा भष+७ 
$ पष्ट दृंदा अपगर मे बडा 
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भप्ठा है। प्रसप छात्र" बचाता हू हि आह घी शहरी! शव इसे बे 
शाइर ढद्या बरीदे ” बढ़ भले इफही है, अपर बहकी जि सर 


हो अम्यग्स नहीं ग्हों+ रो शृष् हो धपा है, उण हे », हू कर 
बह अभुद भषजों है। 
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के दादाशा घोष दिया और हाइ-ऋुंती बुध अ हणम बाई शा 
स्तर पर बाहर हा 238 | 


] 


34 


बूढ़ा देर सार बुत बसा खड़ा रा। आधिर उसे आस्तीत के वह 
मे कागजों की एक गड्ढीन्सी दिखाई दी। उगते उसे तिकालार घोदा 
और उसमें परॉग-याँच सथा दगदस हवस के कई मुड़ेन्सुडये तोड पवे। 
चगकी आंधो मे किर से आंगू आ गये-विश्ञोन है आगू। उसे नो 
की संगसत्तर उनका गोलान्सा बसाया, उसे जमीत पर फैवा, दूँ 
की एडी से रौंदा और आगे चल दिया. कुछ कदम जाबर वह खत 
उसने घोड़ी देश विचार जिया और मुंडा. डिस्दु नोद गायव हो पूरे 
थे। सदता कपड़े पड़ते एक नौजवान उसे अपनी और आते देखार 
यग्पी वी तरफ लपतता, जल्दी से उसमे बैठ गया और उसने विल्लाक 
कौसवान से बहा, / चलो! ” डाक-मृन्ती ने उसका पीछा नहीं 
किया। उससे अपनी डाव-लौकी पर लौटने का फैसला कर निया, 
किन्तु ऐसा करने से पहले अपनी बेचारी दू्या को एक बाह देखे 
चाहा। दो दिन बाद वह पुन मीन्स्की के यहां लौटा) किन्तु फौजी 
अर्दली से बडी कठोरता से उससे कहा कि मालिक किसी से नहीं मिलते, 
धकियाकर उसे डुयोढी से बाहर निकाला और फटाक से दरवाजा बाई 
कर दिया। डाक-मुशी खड़ा रहा, खड़ा रहा-और फिर बापम चली गया। 

बूढ़ा उसी शाम को गिरजे की प्रार्यना के बाद लितेयवाया सडक 
पर जा रहा था। अचानक उसके सामने से एक बढ़िया बस्घी गुड 
और उसने उसमे बैठे मौन्स्की को पहचान लिया। बग्घी एक तिमकिे 
मकान के दरवाज़े के सामने रुकी और हुस्सार भागकर ओसरे 
चला ग्या। डाक-मुशी को एक बात मूकी। वह मुड़ा और कोचबार 
के पास जाकर उसने पूछा, “किसकी वग्घी है यह भाई ?ै मील्स 
की तो नहीं?” - “ उन्ही की है,” कोचवान ने जवाब दिया, मगर 
तुम्हे इससे मतलब ?”-“बात यह है कि तुम्हारे साहब मे दूल्या 
पास पहुचा देने के लिये एक रक्‍का मुझे दिया था, लेकिन मुझे वाः 
नही रहा कि दून्या कहा रहती है।” -“ यही रहती है. दूसरी मिल 
पर। देर कर दी तुमने मेरे भाई, रुकका लेकर आने में। अव तो साहा 
खुद उसके पास हैं।”-“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ९ दिल मै 
अस्पष्ट-सी धड़कन अनुभव करते हुए बूढे मे कोचवान की बात काटी | 
“ यह बताने के लिय्रे धन्यवाद , मै अपना कर्तव्य पूरा कर आता हर 
इतना कहकर वह जीने पर चढ़ चला। 


दरवाज़ा बन्द था। उसने घण्टो बजायी और उसके लिये बहुत 
बोमिल प्रतीक्षा के कुछ क्षण बीते। चावी को ताले मे डालने की आवाज़ 
हुई और दरवाज़ा खुला। “ अद्दोत्या सम्सोनोव्ना क्‍या यही रहती 
हैं?" उसने पूछा। “हा,” जवान नौकरानी ने जवाब दिया। “ तुम्हे 
उनसे क्‍या काम है?” डाक-मुशी ने कोई उत्तर नहीं दिया और भीतर 
बढ चला। “भीतर नहीं जाइये, नही जाइये !” नौकरानी पीछे से 
बिल्लायी , “ अच्दोत्या सम्सोनोब्ना के यहा इस समय मेहमान है।" 
किन्तु डाक-मुझी उसकी बात पर कान दिये बिता आगे चलता गया। 
पहले दो कमरो मे अच्घेरा था, तीसरे मे रोझनी थी। खुले दरवाज़े 
के पास आकर वह रुक गया। बहुत ही सजे-धजे कमरे में मीन्‍्स्की 
सोच में डूबा हुआ बैठा था। आधुनिकतम फैशन की पुतली-सी बनी 
दूल्या उसकी आरामबुर्सी के हत्ये पर ऐसे बैठी थी जैसे कोई नारी- 
घुडसवार अग्रेज़ी जीन पर बैठी हो। बह मुग्ध भाव से मीन्स्की को 
देखती हुई उसके काले घुधराले बालो को अपनी हीरो से चमकती 
उगलियो के ग्रिद लपेट रही थी। बेचारा डाक-चौकी का मुशी उसे 
अपनी वेदी कभी भी इतनी सुन्दर नहीं लगी थी, वह बरबस उसे 
देखता ही रह गया। “कौन है वहा?” दून्या ने सिर ऊपर उठाये 
बिना पूछा। बूढ़ा बाप चुप रहा। कोई उत्तर न मिलने पर दून्या ने 
सिर ऊपर उठाया और वह चीख मारकर कालीन पर गिर गयी। 
भीन्स्बी घबराकर उसे उठाने के लिये लपका , अचानक डाक-मुशी को 
दरवाजे के पास खड़ा देखकर उसने दून्या को बही छोड दिया और 
गुस्से से कापता हुआ उसके पास गया, “क्या चाहिये तुम्हे?” उसने दात 
पीसते हुए पूछा, “चोरों की तरह हर जगह भेरा पीछा क्यो करते रहते 
हो? या तुम मेरी जान लेने के फेर मे पडे हो? दफा हो जाओ यहा 
से।” और उसने अपने मज़बूत हाथ से बूढ़े का कालर पकड़कर उसे 
जीने वी ओर घक्ेल दिया। 

बूढ़ा बापस आया। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वह 
भोन्सकी के खिलाफ शिकायत करे, किन्तु डाक-मुशो ने कुछ देर 
सोचकर हाथ भटका और इस ख्याल को रह कर दिया। दो दिन 
बाद वह पोटर्सबर्ग से अपनी डाक-चौकी को बापस चल पड़ा और 


फिर से वही पुराना काम करने लगा। “तो अब तीसरा साल चल 
का 


च३ 
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का है हुए कक को. हद 
है 


कहा हू गौड़ कोई सैर सत्र नहीं है मुझे उगरें बारे मै वा 
है था मर ही. भादान ही होत्े। गब चुए होता हैं गम दवय 
हिसी भाते भी ईग-दवरीके हे फेर मे पद फतेशपी का तती 
है. भर थे आधिरी जिगरे गाय स्तौज मताहर फिर उसे एफ 
केक शिया जाता है। पीडर्सवर्ग में हेगी बहुतशी इंद वुती है 
आज धधशार और रेशम मे सदी हुई हैं, मगर कर फोहान 378; 
विधकाओ़ों # साध सहके बुद्ाररी शियाई देती हैं। जैसे ही हे ड 
ख्याल आया है कि दृत्या की भी ऐसी दुर्गति हो सती है तो हार 
की मेरा संत उसकी मौत की कामता करने संगता है : / 
सो बढ़ थी दरअड़ानी मेरे सित्र, मेरे बूढ़े बाइनमुगी की: हि 
सुतासे हुए अलेर बार उसका शसा रुघ् या था। अपने आकर री 
बह थैसे ही अलूदे अन्दाज में कोट हे पत्तू से पोठता या जैसे दूवीतिती 
की गुस्दर कविता में उध्मी तेरेल्िय* करता है। उसके अरे है 
हद तक शराब के प्रमाव का भी परिशाम थे, जिसे वह हे 
सुनाते हुए पराघ गिलास प्री गया था। दुछ भी क्यो ही झा 
आसुओ में मेरे मर्म को अत्यप्रिक छू लिया था। उससे अतेग होते ४ 
मैं बहुत समय तक बूढ़े डाक-मुशी को नहीं भूल सकी, बेबारी है 
के बारे में भी बहुत समय तक मेरे मन में विचार बने रहे 
कुछ ही समय पहले बस्ती सें से गुशअरते हुए मुझ्के अपने श 
का ध्यान हो आया! सालूम करने पर पता चला कि जिस डाक 
का वह मुशी या, उसे कभी का बन्द हिया जा चुका है। मेरे हर 
प्रन्‍त का कि “ बूहा डाक-मुशी छिन्दा है या नहीं?” किसी से सनी 
जनक उत्तर नही मिला। मैंने अपने सुपरिचित स्थान को देखने के लिये 40] 
का निर्णय किया, किराये की वग्घी ली और “न” याव की ओर चल दिया! 
यह पतमर के दिनो की बात है। घूसर बादल आकाश न. कं 
हुए थे, फ़मल-कटे खेतो से ठण्डी हवा आ रही थी और रास्ते में आई 
वाले यृक्षो के लाल तथा पीले पत्ते अपने साथ उड़ाकर ला रही वी 
मैं सूर्यास्त के समय गाव में पहुचा और डाक-चौकीवाले घर के सम 
* १८थी झताब्दी के रूसो कवि इवान दूमीजियेव की एक कविंती ५ 
वर्णित बन्धक-दास तेरेन्तिच की ओर सकेत है। >स० 





झवा। उस डूयोढी में (जहा कभी वेचारी दून्या ने मुझे चूमा था ) 
एक मोटी-सी औरत सामने आयी कर मेरे सवाल के जवाब में उसने 
बताया कि बूढ़े डाक-मुंशी को मरे हुए एक साल हो गया, कि उसके 
घर में अब एक बियर बनानेवाला रहने लगा है और वह उसी वियर 
बनातेवाले की बिवी है। मुझे अपनी व्यर्य की यात्रा और व्यर्थ खर्च 
विये गये सात रूवलो के लिये अफसोस हुआ। “ किस कारण मृत्यु 
हुई उसकी?” मैंने बियर बनानेवाले की बीदी से पूछा। “शराब में 
डूबे गया था, भैया।” उसने जवाब दिया। “उसे दफनाया कहा गया 
है?” -“गाव के छोर पर, उसकी दीवी की बगल में।” - “ क्या 
कोई मुझे वहा तक पहुंचा सकता है?” -“ क्यो नहीं पहुचा सकता 
ए बान्का , दिल्‍ली का पिड छोड। इन साहद को कद्विस्तान ले जाकर 
डाक-मुणी की कब दिखा दो। 

ये शब्द सुनते हो फटे-पुराने कपड़े पहने लाल दालोवाला काना लड़का 
भागवा हुआ मेरे पास आया और मुझे गाव के छोर की ओर ले चला। 

“क्या तुम डाक-मुशी को जानते थे २” मैंने रास्ते मे उससे पूछा। 

“जानता कैसे नहीं था! उन्होंने मुझे सीटी बतानी सिखायी 
घी। कभी-कभी ऐसा होता था कि दे शराबसाने से बाहर आते ( भगवान 
उनकी आत्मा को शान्ति दे!) और हम उनके पीछे-पीछे शोर मचाते 
लगते, “दादा, दादा! अखरोट दो'' और वे हमें सारे अथरोट 
दे डालते। अक्सर दे हमारे साथ ही खेलते रहते।" 

" राहगीर उन्हे याद करते हैं या नहीं? ' 

“राहगीर तो अब यहा आते ही बहुत कम हैं। कोई अदालती 
अफ़ार आ जाये, तो बात दूसरी है और वह मभुर्दों के बारे में पूछताछ 
नहीं करता। हा, गर्मियों में एक कुलीन महिला आयी थी उसने बूढ़े 
डाज-मृजी के बारे में पूछताछ वी और उनवी वद् पर गयी थी। 

” बसी थी वह महिला ?” मैंने जिज्ञासावध पूछा। 

/ बहुत ही सुन्दर थी,” सइक्े ने जवाब दिया, “बह छ घोड़ो- 
बाली बा्पी में यहा आयी, उसके साथ तीन बच्चे आया और एक 
छोट्ा-सा बाला बुत्ता भी था। जैसे ही उसे यह बताया गया मि डॉक- 
चोकीदाला बूड इस दुनिया से नहीं रहा, बह रो पड्टी और बच्चो 
मे दोजी, 'यहां चैन से बैठे रहना, मैं बविस्तान हो आती हू। मैने 





ष्च 


उसके साथ चलना चाहा, ढिन्‍्तु वह बोली, “मैं खुद राला 82 
हूं।' और उसने मुझे चांदी का पराच कोपेक का सिक्का दिया -री 
अच्छी थी बह 

हम कब्रिस्तान में पहुच गये, एकदम उजाड़-सुनतान 
गिर्द बाड़ नहीं थी, सभी जयह लकड़ी की सलीबे लगी हुई थी मै 
छाया देनेवाला एक भी वृक्ष नहीं था। जिन्दगी मे कभी ऐसा ५0४ 
कब्रिस्तान मैंने नहीं देखा। 

“यह है डाक-चौकीवाले बूढे की कब्र, ४ लड़के ने बालू कद 
पर उछलकर कहां, जिसमे ताबे की देव-प्रतिमावाली वाली सा 
घसी थी। 

“ वह महिला यहा आयी थी?” मैंने पूछा। 

“हा, आयी थी,” वान्का ने जवाब दिया। 
देखता रहा था। वह यहा आकर ग्रिर गयी और देर तक ऐसे 
रही। इसके बाद वह गाव में गयी, उसने पादरी जो बुलवाया, या 
पैसे दिये और मुझे चादी का पाच कोपेक का सिक्या दिया 
अच्छी थी वह महिला। 

मैने भी लड़के को पाच कोपेक का सिक्का दिया और मई पुर 
न सो यहा तक की यात्रा करने और न ही उन सात रूबलो गा 
था जो मैंने खर्च जिये थे। 


जगह, सिरे 


«मैं उमे हुए 
ही 
डे 


प्रेम-मिलन 
मेरी प्यारी, हुछ भी शो 

पर तु सुखर बतती है! 

डोखलोरिर 


इवान वेजोविच ब्रेरेस्तोव बी जागीर हमारे देश के दर रा 
गुवेशिश में ची। अपनी जबाती के दिनों में वह गाई सेता जी 

» ३ढवी इताझ्दी के सी कि इप्पोलीत बोखानोदिष बी व 
» राजी! सम्दी कविता में। -स० 


भुला पशरे हशाब #र शाह विशये सत्ता ची। हरे पाती है 
दियात के कपूर के बाएं में बट पाशगील रह ही हरीश ड़ 
बकरी बारोकशा का कोई ओ सौहा हाथ से ने गे दिए [6 
वैफन को बडे बागी जाहीर दिखाशी और इगने प्रन्‍ध ही 54 
के उस मे बढ़ स्ययायर्श पृर्ता! से कटए, जी मैं पोती हि 
देकातोविक की भव हवाई दिसे सही बसागा। अपेदी राला डे 


हें पद़र्र कौत प्रता अपने को बरगद करें! झूगी हग में वेट रो 
को मिक्त बाग द्वातों हीं बहू है! चत्मारी पहोलियों ढीए पे 
हुछ शा-चपहर और ततानत 





और इसी शरत के दूगरे झारपलआाश जुछ का 
के शा पिगोरी इपानोकिय सर पदुचाये जते। मरेशियत की ? ५ 
में भत्ता उ * 


हमारे पजवारों की शरह अपनी ऐसी आसोचता पे 
आग-बबूसा होरर अपने इस ऑतोचर को भालू और दककियानूती हे! 

इस दोनों जमीदारों के बीच जइ ऐसी ततातती घल रहे. हू 
उसी सम्रय बेरेस्तोय का बेटा उसके पास गाव में आया। उसे 9 
विधालय में शिक्षा पायी थी और फौज में जाता चाहता था, मर म 
पिता इसके लिये राजी नहीं थे। दसरी ओर, नौजबात बेदा गे 
गैरफौजी नौकरी के बिल्युल अयोग्य अनुमव करता या/ मा 
अपनी-अपनी बात पर अडे हुए थे और जवान अलेक्सेई हिलहा ४ 
का निठल्ला जीवत बिताने लगा और इस स्याल से हि की के 
उनकी जरूरत पड़ जाये उसने मूछे वडा ली।* 

अलेक्सेई तो वास्तव में ही बड़ा खूबसूरत जदात थीं। मई 
ही यह बड़े अफसोम की बात होती कि उसकी सुघड-्सुड़ैल बागी व 
फौजी वर्दी कभी अपनी अनूठी छटा न दिखाती और घोड़े को 
करने के बजाय दफ्तरी कागज्ो से मत्यापच्ची करते हुए ही वह बज 
पीठ भुका लेता। झिकार के वक्‍त रास्ते की किसी भी बाधा प्रजा 
किये बिना जब वह सबसे आग्रे-आगे सरपट घोडा दौडातां, तो फोर 
यह देखकर एकमत से कहते कि वह कभी ढंग का दफतरी अफए रे 
बन पायेगा। युवतिया उसे प्रशसा से देखती, कोई-कोई मुख भरे 





. _ * उस ज़माने में सरकारी कर्मचारियों के लिये 22823 ढ़ रबी 
कड़ी भनाही थी। किन्तु सैनिको के लिये मूछे रखना अनिवाय बाद 


रे 


जाती, किन्तु अतेक्सेई उनसे बोई दिलघग्पी जाहिर ने करता। ये 
उमत्री ऐसी उदासीतता जा यह अर्प लगाती कि वह जिभी के प्रेम-जाल 
में फ्सा हुआ है। इदना ही नहीं, उसके एक पत्र डे पतेबाला यह रचपा 
भी उतके हाथों में घूम गया थया-मारको, अलेस्मी मठ गे सामने , 
डढेरे सवेत्पेद का मबान, अवुलीता प्रेजोब्ला भूरोष्यिला फे नाम 
कृपया यह पत्र अ० न० २० को पहुचा दे। 
मेरे पाठक जो कभी गाव में नहीं रहे, इस बात बी बत्यता भी 
नहीं कर सकते कि मुद्दे्तिया की ये युवतियां बसी ब्रमाल गी होती 
हैं! स्वच्छ हवा और अपने बागो बे सेव के पेड़ों की छाथा में पी 
ये युवतिया पुस्तकों से ही दीन-दुनिया वा ज्ञान प्राप्त करती है। एवान्त 
स्वच्छन्धता और अध्ययन उतमे कच्ची उप्र में ही ऐसी भावनाओं , 
उद्देगों और भावावेशों को जन्म दे देते हैं जितसे हमारी मगर को 
मुन्दरिया अनजान रहती हैं। ऐसी सुवतियों के लिये घण्टियों वी टतटन 
अनूठी बात होती है, पड़ोस के नगर बी यात्रा उनके जीवन की बड़ी 
महत्वपूर्ण घटना बन जाती है और विसी मेहमान का आगमन बहुत 
सम्रय के लिये तथा कभी-कभो तो जीवन भर के लिये अमिट छाप 
छोड जाता है। जाहिर है कि इनके बुछ अटपटेपन पर कोई हम सकता 
/ किन्तु सतही ज्ञान रखनेवाले निरीक्षक के मज़ाकों से उनके गहन 
गुणों पर पर्दा नहीं पड़ सकता , जिनमे से मुख्य है - चारित्रिक विशिष्टता, 
व्यक्तित्व की भौलिकता (॥0/श0०७०॥६), जिसके बिना , जाँत 
पाल* के मतानुसार , मानवीय महत्ता भी नहीं हो सक्‍ती। राज- 
धानियों की नारियों को सम्भवता अधिक अच्छी शिक्षा मिलती है, 
डिन्तु ऊदे समाज का रग-ढंग झीघ्र ही उनकी चारित्रिक विलक्षणता 
भा अन्त कर देता है और उतकी आत्माओं में दोपियों जैसी एकरूपता 
आ जाती है। उनझे बारे में ऐसा कहकर मे तो हम अपना कोई फैसला 
थैना रहे हैं और न उनकी भर्न्सना ही कर रहे हैं, फिर भी जैसे कि 


एक पुराने टिप्पणीकार ने लिखा है- गण व०जञाब ग्राउतटा, ** 
++++--- 


* रोमानी घारा के जर्मन लेखक जोहन पाउल रीब्तर (१७६३- 
१८२४) का उपनाभ। -स० 


** हमारी टिप्पणी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है (लातीनी )॥ 


छ्रे 


हर 





इस बात की कत्पता करता जुछ कब्ति नहीं होगा कह 
गुवतियों के बीच अलेवसेई ने वैसा प्रभाव पैदा विया होगा। हे 
सामने आनेवाला वह पहला इतना उदास और तिशाशा में डूबा है 
सुवक था, वही पहला ऐसा था जो सदी हुई खुझियों और मल 
हुए सौयन की बाते करता था। इतना ही नहीं, वह की ४ 
सित्रवाली काली अंगूदी पहततां था। उस गुर्वेर्तिया के विये यहू के 
कुछ एकदम नया था। युवतियां उसके लिये पागल हुई जा गे है 

रिन्‍्तु अग्रेजी रगलग के दीवाने की बेटी लीजा (या बेल, 
कि उसके पिता प्रिगोरी इवानोविव उसे बुलाते थे) से हे 
असेक्सेई के फेर में पड़ी हुई थी। दोतो के पिता एक दूसरे मे 
कभी आते-जाते नहीं थे, सीमा ते असेक्सेई को अभी तक देशा हि 
था, जबकि जवान पड़ीमिने मिर्फ उसी की बाते करती रही 
लीजा सत्रह साल की थी। उसकी काली आखे उसके सावते और ई 
ही प्यारे चेहरे को विज्येप सजीवता प्रदान करती थीं। वह अपने मित 
की इकसौती और इसीलिये लाइ-प्यार से विगडी हुई बेटी थी। उसी 
चचलता और हर क्षण उसके द्वारा की जानेवाली झराखों से हि 
को बडी खुशी होती, मगर जिनसे नियमतिष्ठ मिस जैसी ५ 
तरह परेशान हो उठती। यह अविवाहिता, चालीस वर्षीया पि्ि 
अपने चेहरे को चिकनातीन्‍्चमकाती, भौंहो को रगती, साले में श 
घार “परामेला '* पढ़ती, दो हज़ार रूवल वार्पिक वेवन पाती और 
इस “वर्बर रूस ” में ऊब के मारे उसकी जान निकलती। हु 

लीजा की नौकरानी थी नास्त्या। वह लीडा से ई8 बड़ी ह 
मगर अपनी सालकिन की तरह ही चचल। लीज़ा उसको बहू 
करती थी, उसे अपने दिल के सभी राज बताती थी और उसके गा 
मिलकर अपनी झरारतों के सभी मसृवे बनाती थी) संक्षेप मे यह 
कि प्रिलूचिनों गाव मे नास्त्या कसी भी दुखान्ती क्रासीसी उप 
की विश्वासपात्र सहेली से कही अधिक महत्त्व रखती थी। 











* अग्रेज उपन्यासकार * पु उपस्याि 
0 अधियाय है हट हक रिचर्डसन के 'पामेला” (१७४१) 


ऑफ. कजका कितनी कक बह आप हैं दु।शरी दे या 
॥ ४42,» “2:24 
अोक भाप हे मरी नो का धील्क कही तो 
को हेज् वह से दही. हक कोई जीत चाणे ही हही पी जल ग 
कपुयर चर तीनो कर अर चटरितओ पेटट्रेऑ थी है 5288 
है परी आह करीके में धृतवाहई भेजते करी ही। जाते बदीया 
करी! बा हक 
हो बवासी का श्रदुत ही जट दाश हैं 
ऑडज्धा हाय मे त्याश कड़ा जा गराा है डिइाई ही हुदा। 
गुघप शुल्क शदिहू ऊँचा कह दोतों हगणों पर गुर दि: 
मय ? धर पेश मो तैगा स्याणी था हि यगाए गया हे 
होए। यो २ कजः शगा बह बुए्डे सै प्रशश-गां, दिकारों में पुग हुए 
कप कट रही हैं आप? देगा मशाऔजी तो मैंने ५७ दे 
देखा की महीं। जाते उसे क्या गृमी हमारे साथ छूवाड़ खेजतें 80 
“टजुघ सोगों के गाव घृ-्वहह शेसते सता! पढ़ अमम्सा हे 
७ डिस्दुल गम्भर है! इतता की नहीं, बह तो और घी आये 
गया। जिग किसी को परड़ सेवा, उसे घूमे श्लि न छोड 
“मर्जी शुस्टारी, तास्म्या, सेहित हुम झूठ बोत गयी है 
” मर्जी आपकी , मैं झूठ नहीं बोच रही है। मैंने गुई बह मुझ रे! 
से उससे पिश्ड छुया। इसी सरह उसने पूरा दित हमारे साथ विद्या 
४ मगर सुनने में तो पढ़ आया है हि वह हिसी के प्रेम मे दीका 
है और किसी दूसरी सडकी की ओर आख उठाहर मी नहीं देवग 
“ मालूम नहीं, सेकिन मुझे तो उसने खूब नजर गहँर देवी, 
कारिन्दे की बेटी तान्या को भी, कोल्विन की पाशा को भी है 
यह कहना पाप होगा हि उसने किसी की अददेलना वी है 
शैतान है।” गे 
“बडे अचम्भे की वात है यह तो! घर में उसके बारे में गी। 
की क्‍या राय है?” 
“लोगो का कहना है कि बहुत ही अच्छा रईसज़ादा है रह 
बडा दयालु और बहुत ही खुशमिज्ञाज। सिर्फ एक ही बुराई है उन 
लडकियों के पीछे भागने का वड्या चइसका है उसे। लेकिन मेरे हयात 


अधि! वर दीग 


मलिक हे 


ा 





कलर 2० हक कट कप मो 


औल9 7 असम, 3. कक # 
ढक को कनभ न आअंऔओओ सडज5 


कसज इनसे व.-+ बट डीजे थे. जताफ 





इक हंश बारे अड+ का हे इाफ 


कनक बके पजडा औबाओं को हात हैफ डी शा धाए कक 
कर+ #णड हे वात वुधपगर शेर हकओं हे परत मे हार नी सर 
के शफादट के अलशाक अलडओ दण ही है? वि दरिया: कि 
ढो. शाह 3 दे री बह बाडके में पापा शोपेह इताम हक कक 
3 चपक हे दैजा+क का शत इंजारा सिर जैश्यन भे ते 
जाकर ऋइलरन कए विवाद हि विटवाए हे औमारे में दा वि 
ओर धरिरपों औ इशसीके शो वार हू गेंद ही और गे 80: द् 
थूरव दे पैदा का पहाओ बच रफ़ा था मौ7 बाइतों ही 
मूर् हो हेसे की प्रतिता करे रही थी जैसे दरबारी गा दे 
को उसकी राए देखडे हैं। शि्ेक अपशाश सुबह की ताया। हे 
गुखर पतन और परत्षियों के हसरब ने सौजों हे हवइग है 
आह्ञाद से ओोतप्नोष कर दिया। इस बात में इरते हुए मि न गो 
पहचान के किमी स्यक्ति से भेट ने हो जायें, बढ़ चत कहीं मै 
उड़ी जा रही थी। पिता की जागीर की समा पर ये ६५8] 
निकट पहुचकर खीड़ा धीरे-छीरे चतते सगी। यहाँ उसे अनेक 
बाद जोहनी घी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, यर्दापे हर 
इराका कारण नहीं जानती थी। डिन्‍्तु जवानी के दिनो ही आकार 
धरारतो के साथ अनुभव होनेवाला यही भय तो उनका मु | 
है। लीजा ने भुरमुट के घुघलके में प्रवेश क्या। वृक्षों के मजे 
गहराएँ से दबे-घुटे झोर ने लड़की का स्वागत किया। उसका है 
थी.५ बह मधुर कल्पना के वशीभूत हो गयी। हे है 
किन्तु कौन यह सही-मही कह सकता है 
** ओएंई छ बजे के करीब सत्रह वर्षोया युवती ढुज मे 2 














है? इस तरह वह दोनों ओर से ऊचे छायादार वृक्षा से ढक 
र चली जा रही थी कि अचानक एक बढिया शिकारी कुत्ता 
भूकने लगा। लीझा हइुरकर चिल्ला उठी। इसी समप ऊची 
युनाई दी , "प0ए एथ्वए, 50080, ै0!.."* और भाडियों 
से ऊदान शिकारी सामने आया। “ मेरी प्यारी , डरो नहीं, 
रीज़ा से कहा, “मेरा कुत्ता काटता नहीं।” लोजा ने भय से 
पा ली और तत्काल परिस्थिति से लाभ उठाया। “हुजूर, 
| लगत ,” उसने कुछ भय और कुछ लाज का साटक करते हुए 
“देखत तो कैसो डरावनो, फेर भो पर मपटत।” इसी बीच 
[ई (पाठक ने उसे पहचान लिया होगा ) जबान किसान लडकी 
बटक देख रहा था। “अगर डरती हो, तो मैं तुम्हारे साथ-साथ 
पता हू," उसने लीज़ा से कहा, “तुम मुझे अपने साथ चलने 
'जाजत देती हो?” - “ कौन मना कर सकेत २” लीज़ा ने उत्तर 
* “महक सभी की होत , जो चाहे चलत।”-“किस गाव की 
तुम १" ..“ प्रिलूचितों की। बासीली लुहार की बेटी, शुम्मिया 
(न जात” (,लीज्ञा ने डोरी से लटकती छाल की टोकरी को 
पा), “और साहब तुम, तुगीलोबो के होवत?"-" विल्कुल 
/” अल्लेक्सेई ने जवाब दिया, “ छोटे साहव का अर्दली हू मैं।" 
कसेई ने बराबरी के नाते बात करनी चाही। किन्तु लीज़ा ने उसकी 
; देवा और हस पड़ी( “ऋूठ बोलत ,” उसने कहा, “ऐसी बुद्धू 
£ समभर। घूद देखत , तुम खुद साहव होत।" -“ तुम ऐसा क्‍यों 
भिती हो?”-"सव बातन से।"- “फिर भी?” “क्या साहब 
र नौकर में फर्क न कर सरत २ पहनत-ओदत हमार माफिक नही, 
लत-बलियावत हुणार माफिक नहीं, कुत्ते को भी हमार माफिक नहीं 
रत)” जीजा अलेक्मेई को अधिकाधिक अच्छी लग रही थी। 
व थी प्यारी-मुन्दर लड़क्यो के मामले मे औपचारिकता न दरतने 
: आदी अलेक्मेई ने उसे बाहो मे भरना चाहा। किन्तु लोजा उछलकर 


मम दूर हट शथी और अपने चेहरे पर ऐसी रुखाई तथा कडाई ले 
रयी कि यद्यपि अलेक्सेई को इसमे दैनिक हसो आ गयी, तथापि 


>++-+-+++>>. 


5 सोगार 
हवोगार, भौरना बन्द बरो इनर आज. उन ५ । 


बाननीत की और आस्तीन से मुंह दंकले हुए हंसी। तास्या ड्जो क्र 
यह भूमिका सूत्र जची। हां, एक ही मुश्किल का सामता कला ४ 
उसने सगे पांव अहाते में चलने की कोशिश वी, किती क 
कोमस पैरों में चुभी और बालू तथा कवड्सत्यर वो बल गे 
लगे। सास्त्या ते इस चीज में भी उसकी मदद की>उसे से | 
पैरों की माप ली, भागकर च्रोफीम गडरिये के पास सेठ मे गई 
उसमे उसी नाप की छाल वी चप्पले बताने को वहा। वश हू 
दिन मुह-अधेरे जागी। घर के बाकी लोग अभी सो रहे ये। * 
फाटक पर नास्त्या चरवाहे की राह देख रही थी। मिंगी गे ५ 
और गाव के पशु ज़मीदार की हवेली के पास से गुजरते ते रा 
ने नास्त्या के सामने आकर छाल की रग-बिरंगी छोटीटछोदी 
की जोडी उसे दे दी और बदले में पचास कोपेक इताम पाणा। हो 
ने चुपके से देहातिन का भेस बनाया, मिस्र जैकसत के दोरे 0 
फुसाकर नास्त्या को हिंदायते दी, पिछवाडे के ओसारे से बाहर रिक 
और सब्जियो के बगीचे को लाघते हुए खेत की ओर भाग घी सं 
पूरब में उपा का प्रकाश फैल रहा था और बाइलों की युवहरी ९ 
सूर्य की ऐसे ही प्रतीक्षा कर रही थी जैसे दरबारी डार कै सं 
को उसकी राह देखते हैं। निर्मल आकाण , सुबह की ताझगी, इस रे 
सुखद पवन और पक्षियों के कलरव ने सीज़ा के हर्देय को गौर 
आह्वाद से ओतप्रोत कर दिया। इस बात से डरते हुए कि कही 
पहचान के किसी व्यक्ति से भेंट न हो जाये, वह चल नहीं दी 
कट जा रही थी। पिता की जागीर की सीमा पर खडे भू 
गिफ्ट पहुंचकर लीड धीरे-धीरे चलने लगी। यहीं उते अतेशेर 
अब अ थी। उसका दिल जोर से घडक रहा था, यद्पि हें 
इसका कारण नहीं जानती थी। बिन्दु जवाती के दिखे ही छा 
है। लीजा जे कमर अनुभव होनेवाला यही भय तो उनका मुस्य 
गहराई में से दबे के धुधलके मे प्रवेश किया। वृक्षों है भय 
देव पंवार कर झोर मे लड़की का स्वागत किया। उसी 
3200 “कहीथी वद्द मधुर कल्पना के वज्चीभूत हो गयी। व हा 
। गुदड़ बड़ मे कोई किल्तु कौन यह सही-सद्वी कह सन्‍ता है हि हा 
7 खुबद़ में कोई छ बजे के करीब गबह वर्षीया युवती हज मे री 





दती है? इस तरह वह दोनो ओर से ऊसे छायादार वृक्षों गे हरे 
स्ते पर घली जा रही थी कि अचानक एक इढिया शिकारी शुत्ता 
पे पर भूकने लगा। लीजा इरबर चिक्सा उटी। इसी समय ऊभी 
बाज सुनाई दी , "वृठणा फैट्वए, $00837, उस! "* और मादियों 
' पीछे से जवान शिरारी सामने आया। “मेरी प्यारी , डसो नहीं 
सने सीडा से बहा, “मेरा जुत्ता बाटता महीं।” सीज़ा ने भय से 
ज़ित पा लो और तत्काल परिम्थिति से साभ उठाया। " हुजूर 
रे वो लगत ," उसने बुछ भय और बुछ साज का नाटक बरते हुए 
हा, “देखत तो बसों डरादनों, फेर भो पर भषदत। ” इसी बीच 
लेक्मेई ( पाठक ने उसे पहचान लिया होगा ) जवान किसान लड़की 
| एक्टक देख रहा था। “ अगर डरती हो, सो मैं तुम्हारे साथ-साथ 
ले सकता हू," उसने लीजा से बहा , ” तुम मुझे अपने साथ चलने 
पी इजाजत देती हो?" _ «कौन मना कर सक्त २" लीशा ने उत्तर 
दया , “ मड़क सभी की होत , जो चाहे चलत।”-' बिस गांव वी 
तुम २" _." प्रितूचिनो की। दामीली सुहार जी बेटी, युम्मिया 
टोरन जात” (लीज़ा ने डोरो से लटकती छाल की टोकरी को 
वाया )। “और माहव तुम, तुगीलोवो के होवत २" - “ बिल्वुल 
गीक, " अलेक्मेई ने जवाद दिया » “छोटे भाहद का अईली हू मैं। " 
'लिक्मेई ने दरावरी के नाते वात करनी चाहो। किलनु लीडा ने उसकी 
गीर देखा और हम पड़ी। “ भूठ दोलत ,” उमने कहा, “ऐसी युदू 
गति समभत। खूब देखत , तुम खुद साहद होत। " - " तुम ऐसा क्यों 
भती हो?” -«सद बातन से। " _ “फिर भो ?” _ “ क्या साहब 
और नौकर मे पहनत-ओदत हमार माफिक नही, 





री ओऔपचारिकता न॑ बरतने 
है आदी अलेकसेई हो 


प्र ने उसमे दाहो में भरना चाहा। किन्तु लोडा उछलकर 
उमसे दूर हृट गयी और अपने चेहरे पर ऐसी मखाई तथा कडाई ले 
आयी कि यद्यपि 


अलेक्मेई को इससे तनिक हसी आ गयी, तथापि 
".++++++.. 


* स्वोगार, भौकना बन्द करो, इधर आओ ़ फ्रासीसी ) 





कदम आगे बढ़ाने की जुरत नहीं हुई। / अगर साहतर भाव 
चाहत कि हमारे बीच दोस्ती बनी रहते, ७ श्ुमने बड़ी ज्ञात दिखाते 
हुए कहा, “तो यो अपनी खुध-बुष्च ने विसारत। -“ किसने तुम्हे 
ऐसी अवलमस्दी की बातें करता सिखाया है?” अलेक्सेई ने ठठाकर 
हमने हुए पूछा ” मेरी परिचिता , तुम्हारी छोटी मालकिन वी नौकरानी 
ताम्त्या ने तो नहीं? तो कैसेलैसे रास्तों से शिक्षा का प्रचार हो रहा 
है। " लीजा से अनुभव किया कि उसके वाक्य उसत्री भूमिका की मीमा 
मे बाहर निकल गये हैं और इसलिये उसने फौरन अपनी भूल सुधारी। 
“तुम क्या सोचत ,” वह बोली , “क्या हम मालिक की डेवदी पर 
कभी न जावत रे वहा सभी कुछ देखत, सभी कुछ सुनत। परत, ० 
वह कहती गयी, “ तुम्हार साथ वतियात रहत, तो खुम्मियां ते बंदौर 
पावत। तो साहब , ठुम उधर जावत , हम इधर जावत। छिमा मागत « / 
लीजा मे जाना चाहा, किन्तु अलेक्सेई ने उसका हाथ पकड़ लिया! 
“तुम्हारा नाम क्‍या है, मेरी प्यारी ?/-“ अकुलीता, ” लीजा ने 
अस्लेक्सेई के हाथ से अपनी उगलिया छुड्ाने वी कोशिश करते हुए 
जवाब दिया , “ छोड भी देत साहब , घर जावन को बरुत होएं गयो।"“ 
“तो मेरी मित्र अकुलीना, मैं जरूर तुम्हारे पिता, लुह्ार वासीली के 
यहा जाऊगा।”-“ यह क्या कहते 2" लीजा ने चिल्लाकर आपति 
की, “ईसू के नाम पर ऐसा मत करियो। घरवाले जात जावत 
साहव के साथ कुज में अकेली बोलत-बतियात रही, तो मेरी सामत 
आ जावत। बापू, वासीली लुहार, मार-मार छान ले लेवत। /-/ लेहित 
मैं तो ठुमसे जरूर फिर मिलता चाहता हूं।"-“ किसी और दिव यहां 
खुम्मिया बटोरत आवत। ४ _ “ कब आओगी ?- ” कल भी आ सकता 
_“ध्यारी अकुलीना, मैंने तुम्हे चूम लिया होता , मगर हिम्मत नही 
होती। तो कल इसी समय आओगी न 7"-“हां, आवत, आवत।! 
- “छल तो नहीं करोगी ?”-* छल नही करत। ”- " कसम ! 
_. « कसम खावत , पावन सलीव की कसम खावत। ५३ 

दोनों युवा लोग अलग हुए, लीजा जगल से बाहर निकली + उमने 
सेत को पार क्या, दवे पाव बाग मे पहुंची और सीधे खलिहान भी 
और भाग गयी जहा नास्त्या उसकी राह देख रही थी। वहां उसते वषई़ 
बदले , बेख्याली से अपनी वेचैन राजदान के उत्तर दिये और मेहमालखाते 


० 


में गयी। मेज़ पर नाइता लगा हुआ था और चेहरे पर पाउडर की 
परत चढाये तथा अपनी पतली कमर को कसे हुए अग्रेज़ शिक्षिका डबल 
रोटी के पतले-पतले टुकड़े काट रही थी। लीज़ा के पिता ने सुबह 
की सैर के लिये उसकी प्रशसा की। “सेहत के लिये तडके उठने से 
ज्यादा फायदेमन्द और कुछ नहीं," पिता ने राय ज़ाहिर की। उन्होंने 
दीर्घायु के बारे मे अग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं के हवाले देते हुए कहा कि 
सौ साल से अधिक समय तक जीनेवाले सभी लोग ऐसे थे जो कभी 
वोदका नहीं प्रीते थे और जाड़ो तथा गर्मियों मे तड़के ही उठते थे। 
लीजा पिता की बातो पर कान नहीं दे रही थी। वह युवा शिकारी 
के साथ अकुलीना के प्रातमिलन और उसके साथ हुई सारी बातचीत 
मन ही मन दोहरा रही थी और उसकी आत्मा उसे यातना देने लगी। 
व्यर्थ ही बह अपने मन को यह कहकर तसल्ली देती थी कि उनकी 
बातचीत शालीनता के चौखटे से बाहर नहीं निकली, कि उसकी इस 
दरारत का कोई बुरा नतीजा मही होगा, मगर उसकी क्षात्मा की 
आवाज़ उसकी समभनबूक पर हावी हो जाती थी। अगली सुबह को 
मिलने के लिये दिया गया वचन उसे अधिकाधिक परेशान कर रहा 
था - उसने लगभग यह तय कर लिया कि बड़ी गम्भीरता से ली हुई 
अपनी शपथ को पूरा नहीं करेगी। किन्तु उसकी व्यर्थ प्रतीक्षा करने 
के बाद अलेक्सेई लुहार वासीली की बेटी, असली , मोदी-भद्दी और 
चेचकरू अकुलीना को दूढने के लिये गाव में चला जायेगा और इस 
तरह उसकी चचलतापूर्ण शरारत को भाप जायेगा। इस विचार से 
लोज़ा का दिल बैठ गया और उसने अगले दिन फिर से अकुलीना 
के रूप मे कुज में जाने का निर्णय किया। 

दूसरी ओर अलेक्सेई बडे उछाह मे था, वह दिन भर अपनी 
नवपरिचिता के बारे में सोचता रहा, रात को भी उस सावली-सलोनी 
की छवि उसके सपनो में घूमती रही। पौ फटी ही थी कि वह कपड़े 
पहनकर तैयार हो ग्या। बन्दूक भरने का समय नष्ट किये बिना ही 
वह अपने बफादार कुत्ते स्वोगार को साथ लिये हुए मिलन-स्थान की 
ओर भाग चला। उसके लिये बहुत ही बोभल प्रतीक्षा का आधा घण्टा 
बीता। आखिर उसे भााडियों के बीच नीले सराफान की भलक मिली 
और वह मोहिनी अकुलीना से मिलने के लिये लपका। वह उसके 


ह्न्का 
ब्ः 


कुतज्ञतापूर्ण उत्माह् के उत्तर में मुस्करायी। विन्तु अलेक्सेई को < 
चेहरे पर तत्क्षण उदासी तथा चिन्ता के लक्षण दिखाई दिये। 
इसका कारण जातना चाहा। खरीजा ने यह स्वीकार किया कि 

अपनी हरकत को चचलतापूर्ण मानती है, ऐसा करने के लिये पठत 
है, कि आज अपने वादे को पूरा करना चाहती थी, कि उत 
आज का मिलने अन्तिम होगा, कि वह इस परिचय का , जिसका र 
अच्छा परिणाम नहीं होगा, अन्त कर देना चाहती है। जाहिर है 

यहे सब कुछ देहाती भाषा में कहा गया था, किन्तु एक साधारण लड 
के ऐसे असोधारंण विचारों और भावों ने उसे आइचर्यचकित कर दिय 
उसने अकुलीना का ऐसा इरादा बदलवाने के लिये अपनी पूरी वा 
पदुता का उपयोग किया, उसे यकीन दिलाया कि उसके मन में क 
पाप-कपट नहीं, वचन दिया कि वह उसे कभी पश्चाताप का अब 
नहीं देगा, उसकी हर बात मानेगा, उसने उम्की मिल्नत-्समाज् 
की कि वह बेशक एक दिन छोडकर या हफ्ते में दो बार ही एका 
में उससे मिलने की खुशी से उसे वंचित न करे। वह सच्ची अनुराः 
भाषा से यह सब कह रहा था और इस क्षण वास्तव में ही पूरी तः 
से प्रेम में डूबा हुआ था) तीज़ा चुप्रकाप उसकी बाते सुन रही थी 
“तो भो को ऐसो वचन देवत , ” आख़िर उसने कहा , “कि तुम कर 
मो को गाव में दृढ़न नहीं जात, वा मोरे बावत किसी से पूछत 
फिरत। ऐसो वचत भी देवों कि जो मिलन हम नियत करत, वा * 
अतिरिक्त मिलन न करन चाहत!” अलेक्मेई ने पवित्र सलीब वे 
कसम छानी धघाही, किन्तु उसने मुस्कराकर उसे मना कर श्न्यि 
“ कमम काहे खावत , ” वह बोली , “ वचन देवत , इतना बहुत होवत।! 
इसके बाद वे दोनो जगल में एकसाथ घूमते हुए मैत्रीपूर्ण ढग से तब 
तक बातचीत करते रहे , जब तक लीज़ा ने उससे यह नहीं कहा कि 
उसके जाने का वक्‍त हो गया। वे एक दूसरे से विदा हुए। अक्रैला 
रह जाने पर अलेक्सेई यह नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह एक 
साधारण किसान लड़की ने दो मेटों में ही उसे सचमुच अपने वश 
में कर लिया है। अकुलीना के साथ उसके सम्बन्धों में नवीतता वो 
सुख था और यद्यपि इस अजीब किसान लड़की द्वारा पहले से लगा दी 
गयी धर्तें उसके लिये बड़ी बोकल थी, दथापि अपना वचन तोड़ने वी 





कु 


विचार तक उसके दिमाग में नहीं आया। वात यह है कि भयातक 
ढंग की अंगूठी पहलने, रहस्यपूर्ण पत्र-व्यवहार करने और टूटे दिल 
की निराशा का दिखावा करने के बावजूद अलेक्सेई भला और भावुक 
युवक था, निर्मल-निशछल दिल रखता था जो निष्कपट आनन्द से 
रस-विभोर हो सकता था। 

अगर मैं अपने मन की बात सुनता, तो निश्चय ही इन दोतों 
युवा लोगो के मिलनों, एक दूसरे के प्रति उनके बढ़ते कुकाव और 
आपसी विश्वास, उनके मंतबहलावों और बातचीत का वर्णन करता। 
किन्तु जानता हूं कि मेरे अधिकतर पाठकों ने मेरी ऐसी खुशी का रस 
न लिया होता। कुल मिलाकर , ऐसे ब्योरे नीरस होगे और इसलिये मैं 
संक्षेप में इतना कहकर ही उन्हे छोड देता हू कि दो महीने छीतते न 
बीतते हमारा अलेक्सेई तो पूरी तरह प्रेम-दीवाना हो गया, लीज़ा 
पर भी प्रेम का रंग कुछ कम नही चढा था, यद्यपि वह उसे अधिक 
प्रकट नहीं होने देती थी। वे दोनो अपने वर्तमान से सुखी थे और 
भविष्य की कम चिन्ता करते थे। 

वे दोनो अदूट प्रेम-बन्धनो मे कस गये है, यह विचार अक्सर 
उनके दिमाग में कौंध जाता, किन्तु उन्होंने कभी एक दूसरे के सामने 
इसकी चर्चा नहीं की। कारण स्पष्ट था-अलेक्सेई अपनी प्यारी अकु- 
लीता के प्रति चाहे कितना ही अनुराग अनुभव क्यों न करता था, 
तो भी अपने और एक गरीब किसान लडकी के बीच विद्यमान दूरी 
को भूलने मे असमर्थ था। दूसरी ओर लीजा जानती थी कि इन दोनों 
के पिता एक दूसरे से कितनी अधिक घृणा करते हैं और इसलिये उसे 
उनके बीच आपसी सुलह की कोई आज्ञा नहीं थी। इसके अलावा 
उसके हृदय की गहराई भे कही एक चचल और रोमानी भावना भी 
छिपी हुई थी कि वह तुगीलोवो के जमीदार को प्रिलूचिनो के लुहार 
की बेटी के पैरो घर भुका देले। अचानक एक महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी , 
और उनके आपसी सम्बन्धों मे मोड आते-आते रह गया। 

एक साफ-सुहानी और ठण्डी सुबह को (जैसी कि हमारी रूसी 
पतभर में बहुत होती हैं) इबान पेत्रोविच बेरेस्तोव घोड़े पर सवार 
होकर सैर को निकला। कही जरूरत न पड जाये, यह बात घ्यात मे 
रखते हुए उसने छ शिकारी कुत्ते, सईस और खटछटे वजानेवाले कुछ 


ष्डे 


दास-छोकरों को भी अपने साथ से लिया। इसी समय ग्रिगोरों इवानाधत्र 
मूरोम्श्की ने भी सुहाने मौसम के रग मे आकर अपनी दुमकढी घोी 
पर जीन कसने का आदेश दिया और उसे दुलकी चाल से दौड़ाता 
हुआ अपनी अग्रेजी ढंग की जागीर को लाघ चला। जंगल के निकट 
पहुचने पर उसे अपना पड़ोसी दिखाई दिया जो लोमडी की खाल का 
अस्तर लगी लम्बी जाकेट पहने बडे गर्व से घोड़े पर बैठा उस खरगोश 
का इन्तजार कर रहा था जिसे दास-लड़के चीख-चिल्लाकर और खटबटे 
बजाकर भाडियो से बाहर निकाल रहे थे। यदि ग्रिगोरी इवानोविच 
इस भेट की पूर्वकल्पना कर सकता, तो उसने अपनी घोड़ी को दूसरी 
दिल्ला मे मोड दिया होता। किन्तु वह बिल्कुल अप्रत्याशित ही बेरेस्तोव 
के सामने जा निकला और उसने अचानक अपने को पिस्तौल की गोली 
के निज्ञाने की दूरी पर पाया। अब तो कोई चारा न था >सुशिक्षित 
मूरोपीय की भाति वह अपने झनछ्नु के पास गया और उसने ढंग मे 
उसका अभिवादन किया। बेरेस्तोव ने भी जजीर से बध्चे उस भावृ 
की भाति , जिसे उसका मालिक महानुभावों को सिर भुकाने का आदेश 
देता है, बडी शिप्टता से उत्तर दिया) इसी समय खरगोश जगल से 
निकलकर सेत में भाग चला। वेरेस्तोव और सईस गला फाइकर 
बिल्लाये, उन्होंने कुत्तो को उसके पीछे छोड़ दिया और अपने घोषों 
को उसके पीछे सरपट दौडाने लगे। मूरोम्स्की की घोड़ी, जो कभी 
शिकार पर नहीं गयी थी, बुरी तरह डर गयी और तावडतोड भागते 
लगी। अपने को बढ़िया घुड़सवार माननेवाले मूरोम्स्की ने उसकी रासे 
डीली छोड दी और मन ही मन इस बात से सुझ् हुआ कि उसे अधिय 
बातचीत से निजात मिल गयी। किन्तु घोड़ी उस गड्ढे तक सर 
दौड़ने के बाद , जिसकी ओर उसका पहले ध्यान नही गया था, अबातक 
पुक ओर को मुड गयी और मूरोम्स्की नीचे जा गिरा। पाले की मारी 
सख्त जमीन पर वह बुरी तरह गिरा और वहीं पड़ा हुआ अपनी दुमदी 
चोडी को कोसता रहा, जो मानों उसी समय होश में आकर र्की 

जब उसने अपने को सवार के बिना अनुभव किया। इवात वेत्रोशिव 
सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास आया और यह वृष डि उमें 
कही चोट तो नहीं लगी। इसी बीच सईस अपराधी घोड़ी वी लगाम 
थामे हुए उसे वहा ले आया। उसने मूरोम्स्वी को घोड़े पर संवार होते 


बढ 


में मदद दो और बेरेस्तोव ने उसे अपने यहा चलने को आमन्त्रित 
क्िया। मूरोम्स्की इन्कार नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसके प्रति 
इृतज्ञता अनुभव कर रहा था। इस तरह बेरेस्तोव खरगोश का शिकार 
करके और अपने विरोधी को घायल तथा लगभग युद्ध-बन्दी बनाये 
हुए विजेता की भाति घर लौटा। 

नाश्ता करते हुए दोनों पड़ोसी काफी दोस्ताना ढग से बातचीत 
करते रहे। मूरोम्स्की ने बेरेस्तोव के सामने यह स्वीकार कर लिया कि 
चोट के कारण वह घोड़ी पर चढकर घर जाने मे असमर्थ है और 
इसलिये उसने उससे घोडागाडी जुतवा देने का अनुरोध किया। बेरेस्तोव 
उसे अपने घर के दरवाजे तक विदा करने आया और मूरोम्स्की उससे 
इस बात का वचन लिये बिता घर को रवाना नहीं हुआ कि अग्ले 
दिन वह अपने बेटे अलेक्सेई इवानोविच के साथ प्रिलूचितो में आयेगा 
और मित्र की तरह दोपहर का भोजन करेगा। इस तरह दुमकटी 
डरपोक घोड़ी की बदौलत पुरानी और गहरी जडवाली दृश्मनी लगभग 
खत्म हो गयी। 

लीजा भागती हुई बाहर आयी। "यह क्‍या मामला है, पापा ?" 
उसने हैरान होते हुए पूछा। “ आप छणडा क्यो रहे हैं? आपकी घोड़ी 
कहा है? यह घोडागाडी किसकी ले आये ?” - “तुम इस सब का 
तो अनुमात नहीं लगा सकोगी , प्रा 0८७7/"* प्रिगोरी इवानोविच ने 
उसे उत्तर दिया और जो बुछ हुआ था, सब कह सुनाया। लीज़ा को 
अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले कि लीज़ा 
सम्भल पाती , उसने यह भी कह दिया कि अगले दिन बेरेस्तोव बाप- 
बेटा उनके घर पर दोपहर का भोजन करेगे। “यह आप क्‍या कह रहे 
हैं!” लीज्ञा ने कहा और उसका चेहरा पीला पड गया। “ बेरेस्तोव 
बाप-बेटा कल हमारे यहा दोपहर का भोजन करेगे! नहीं, पापा, 
आप चाहे कुछ भी क्यो न कहे, मैं तो किसी हालत में भी उनके 
सामने नहीं आऊगी !” -“ तुम क्या पागल हो गयी हो?” पिता ने 
आपत्ति की। “कब से तुम ऐसी लजीली-शर्मीली हो गयी हो या रोमानी 
नायिका की भाति उनके प्रति खानदानी नफरत महसूस करती हो ?ै 





* मेरी प्यारी (अग्रेज़ी )। 
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शग पढ़ें वेब्रपी की बात खत्म करो “नहीं, भाषा, मैं हि 
भी हाउक से ढिसी भी कीमत पर जेरेस्तोरी के खामते नहीं आऊ्गी 
पिगोरी देवानोजविंक ते के भटक दिखे तैधा उसके खाथ और ब। 
सहीं की क्योंदि पिला को सातूम्त था कि जिवाद वरने में कोई फाय 
नही! होएा और इतनी बढ़िया सैर के बाद ऑयम करने की अ 
कमरे में गला गया। 

खीजावेता पिगोर्गेन्ना ने अपने कमरे से जाकर नास््या को बुलः 
भेजा । दोनों देर सत्त अगले दिल आनेबाल मेडमानों के बारे सें बातों 
करनी रही। एक सुसस्झत और बुलीन युवती के रूप में अपनी अडुलीः 
को पहचान लेने घर असलेक्गेई क्या सोचेगा ? उसके आचार-विचार 
उसके रगदग और समभनवृूक के बारे में उसकी क्यों राय बनेगी 
दृगरी ओर सीजा ये देखने को भी बहुत उन्मुक थी कि ऐसी अप्रत्याशि 
भेट से उसके सन पर क्या छाप पड़ेगी अचानक उसके दिमाग र 
एक विचार कौघ गया। उसने उसी समय नास्त्या को वह विज 
बताया। दोनो को एक बढ़िया सूक के रूप में इस विचार में बेहः 
युझी हुई और उन्होंने तव किया कि जरूर ही इसे असभी शस्त देगी। 

अगले दिन नाश्ते के समय प्रियोरी इवानोविच ने अपनी बेटी से 
पूछा कि क्‍या वह वेरेस्तोव पिला-पुत्त के सामने ने आने का अपना 
इरादा उसी तरह बताये हुए है। “प्राण,” लीडा ने उन्तर दिया, 
“यदि आप ऐसा ही चाहते हैं. तो मैं उनकी खातिरदारी के तिये 
सामने आ जाऊगी, लेकिन एक झर्त पर मैं उनके सामने किसी भी 
रूप में क्यों न आऊ, चाहे कुछ भी क्‍यों न करू, आप मुझे कुछ भी 
भला-बुरा नही कहेगे, हैयनी या नराजगी का कोई भाव व्यक्त नहेँ 
करेगे। “- / फिर कोई शरारत सूकी लगती है तुम्हें!” गिरी 
इवानोविच ने हसते हुए कहा। “अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो 
चाहो बही करो, मेरी काली आखोवाली शरारती बिटिया।” इतना 
कहकर उससे बेटी का साथा चूमा और लीझा वैयारी करने के लिये 
भाग गयी। 

दिन के ठीक दो वजे घर की वनी घोड़ागाडी, जिसमें छः थोड़े 
जुते हुए थे, अहाते मे दाखिल हुई और बहुत ही हरी घासवाले चहू 
के पास आकर रूकी। मूरोम्स्की के दो बावर्दी नौकरों की सहायता से 
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बूढ्ष वेरेस्तोव ओमारे की सीढियो पर चढ़ा। उसके पीछे-पीछे ही घोड़े 
पर सवार उसका बेटा भी पहुंच गया और दोनों में एक साथ भोजन- 
कस से प्रवेश किया , जहा पहले से ही मेज लगा दी गयी थी। मूरोम्स्की 
ने बहुत ही स्नेह से अपने पड़ोसियों का आदर-सत्कार क्या, भोजन 
के पहले बाग और जन्‍्तुशाला देखने का सुझाव दिया तथा खूब अच्छी 
तरह से साफ़ वी गयी एवं वजरी विछी पगड़ड़ियो से उन्हे अपने साथ 
ले चला। बूढ़े बेरेस्तोव को मन ही मन इस बात का अफसोस हो रहा 
था कि इस ध्यर्थ की सनक के फेर में पडकर इतना श्रम और समय 
नप्ट किया गया है, किन्तु वह शिप्टतावश चुप रहा। बेटे को न तो 
दात से कौड़ी पकडनेवाले अपने हमीदार बाप का असन्तोध पसन्द 
था और न ही आत्मतुप्ट तथा अग्रेजी ढेग के दीवाने का उत्साहें। 
बह तो बडी ब्लेमद्दी से गृह-स्वामी की देटी के आजे का इन्तज्ञार कर 
रहा था जिसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। यद्यपि उसके दिल 
में, जैसा कि हम जानते है, कोई और वसी हुई थी, तथापि सुन्दर 
मुबती तो हमेशा ही उसकी कल्पना को गुदगुदा सकती थी। 

तोनो लौटकर मेहमानखाने मे बैठ गये - दोनो बुजुर्ग अपने पुराने 
बकतो तथा सेना के जमाने के किस्से-क्हानियों को याद करने लगे और 
अलेक्सेई यह सोचने लगा कि लीझा की उपस्थिति में वह क्‍या भूमिका 
अदा करें। उसने यह निर्णय किपा कि उत्साह के दिना वह बिल्कुल 
खोया-खोया सा बैठा रहेगा और उसने अपने को इसी के लिये तैयार 
कर लिया। दरवाजा खुला और उसने ऐसी उदासीनता तया लापरवाही 
से अपना सिर घुमाया कि बहुत ही नाज-नखरे वाली सुन्दरी का दिल 
भी धडक उठे। किन्तु उसकी बदकिस्मती थी कि लीजा की जगह 
बूढ़ी मिस जैक्सन भीतर आयी - पाउडर थोपे, चोली से कमर कसे, 
शिप्टता से नर भूकाये । चुनाचे अलेक्सेई ने जो शानदार मोर्चेबन्दी 
को थी, वह देकार हो गयी। चह अपने को फिर से तैयार नहीं कर 
पाया था कि दरवाज्ञा पुन खुला और इस दार लीज़ा भीतर क्षायी। 
सभी उठकर खडे हो गये। पिता ने अतिथियों से उसका परिचय करवाना 
चाहा, किन्तु सहसा बीच मे ही रुक गया और उसने अपनी हसी पर 
काबू पाने के लिये होठ भीच लिये. लीज्ञा, उसकी सावली-सलोनी 
लीजा कानो तक पाउडर थोपे थी, मिस जैक्सन से भी ज्यादा अपनी 





द्छ 


औठ़ों को रो थी. उसते अपने बाहों से अधरित खुतढरे बात सुई 
चौदड़े की जिग की भाँति सड़श रहे में, जे ाव्चिणोवट आटे 
कितिततगाए पट 0ग्रात्नतंतता** बे. स्वर्ट की भुल्दों ही माति 
पूली और दाये-वाये सटक रही थी, कमर पीतों से ऐसे कसी वी हि 
अयैजी के एकग ” अक्ञर जैसी लगती थी और उगती माँ हे अती 
तक गिरवी ने रसे गये सभी हीरे उसकी उगतियों और गईते पर तथा 
कानों मे पम्त्र रहें थे। अलेफोरई इस चमाती-दमक्‍्ती, हास्थास्यद 
कुलीन युवती में रूप से अपनी अजुलीता को नहीं पहलान पाया। 
अलेक्मेई के पिता से सीजा वा हाथ चूमा और पिता के बाद उससे 
भी भारी मन से ऐसा ही क्िया। जब उसने अपने होठों को उसकी 
गोरी उगसियों से छुआया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ हि वे मिहर 
उठी थीं। इसी समय उस छोटे-्से पांव पर भी उसकी नजर पड़ी जिसे 
जान-बूभकर बेहद फैशनदार और झोख जूते के प्रदर्शन के लिये आगे 
बढ़ाया गया था। इसने उसे उसकी बारी वेश-भूषा के कारण पैदा हुई 
अछूचि पर काबू पाने में मदद दी। जहां तक पाउडर और भौँहों को 
रंगने का सवाल था, तो यह कहता चाहिए कि अपने हृदय की सरलता 
के कारण अलेकसेई ने पहली नजर में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं 
दिया और बाद को भी उन्हें भाष नहीं पाया। प्रिगोरी इवातोविध को 
अपना दिया हुआ वचन याद था और इसलिये अपने आइचर्य को छिंपये 
रखने का प्रयास किया। किन्तु बेटी की घारारत ने पिता के दिल वी 
ऐसे गुदगुदा दिया था कि बडी मुश्किल से ही बह अपने को वच्ष में 
रख पा रहा था। रही नकचढी मिस जैक्सन, तो उसे हसने की गरूर् 
ही नहीं सकती थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि रंग और पाउडर 
उसकी अलमारी से उडाये गये हैं और इसलिये उसके चेहरे की बनावटी 
सफेदी के बीच से गुस्से की लाली उभर आयी थी। मिस जैक्सन 
ने इस शरारती लडकी को बेहद गुस्से की नजरों से देखा, 
जिसने सफाई पेश करने का काम किसी दूसरे वक्‍त पर टालते हुए 

* मूर्यों जैसी, फ़ास मे कभी ऐसी आस्तीनों का फैशन था 


( फ्रासीसों ) । हि 
** सदाम द पोम्पादूर फ्रांसीसी सम्राट लुई १५वें की प्रेवणी और 


विद्योष स्नेह-पात्र थी ( फ्रासीसी )। 
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यह जाहिर विया मानों उतरी सरफ उसका ध्यान ही ने गया हो। 

भभी गाने बी मेड पर बैठे॥ अलेबसेई धोये-्योये और विचारों 
में डूबे हुए स्यक्ति को भूमिका निभाता रहा। सीडा बनती रही, दांतो के 
डदीच से गुनगुनाते हुए केदल फॉमीमी भें ही बोलती रही। भूरोम्स्की 
अपनो बेटी के ऐसा करने थेः उद्देश्य शो ने खमभ पाते हुए बार-बार 
उमबी ओर देखता था और उसे यह शब भ्रु बहुत मनोरजक प्रतीत 
हो रहा घा। मिस जैक्सन गुस्से से भुवभुनाती हुई खामोश थी। शेवल 
इवान पेजोविच अपने शो मानो घर में अनुभव कर रहा था, उसने 
डइटबर दो के बरावर भोजन किया, छव्कर शराब पी, अपने मज़ाको 
पर सुंद हमा, अधिबराधिक पैत्रीपूर्ण ढग से बाते शरता और टठहाके 
लगाता रहा। 

आखिर भोजन समाप्त होने पर सब उठे। मेहमान चले गये, 
प्रिगोरी इबानोविच खुलकर हसा और बेटी से पूछताछ करने लगा। 
“उनका इस त्तरह उल्लू बनाने की तुम्हे कया सूभी ?” पिता में बेटी से 
पूछा। “वैसे एक बात बहूं, पाउडर तुम पर फबता है। नारियों के 
भाज-सिगार के रहस्यों की गहराई मे मैं नहीं जाऊया , किन्तु तुम्हारी 
जगह यैं खुद भी पाउडर लगाने खथता। जाहिर है कि इतमा अधिक 
नहीं, हल्वा-सा ६” अपनी इस तरकीब की सफलता से लीजा बहुत 
ही खुश थी। उसने पिता के गले मे बाहे डाल दी, यह वचन दिया 
कि उनकी सलाह पर विचार करेगी और बेहद भल्लायी हुई मिस 
जैक्मन को भनाने के लिये भाग गयी, जो बड़ी मुश्किल से ही दरवाजा 
शोलने और उमके द्वारा दी जानेवाली सफाई सुनने को तैयार हुई। 
लीज़ा ने बताया कि अपरिचितों के सामने अपनी काली-कलूटी शक्ल 
सेकर आते हुए उसे शर्म महसूस हुई और यह कि वह उमसे अनुमति 
लेने की हिम्मत नही कर पायी। उसे विश्वास था कि दयालु और प्यारी 
मिस जैक्सन उसे कमा कर देगी आदि , आदि। यह विश्वास हो 
जाने पर कि लीजा ने उसकी खिल्ली उडाने के लिये ऐसा नाटक नहीं 
किया था, मिस जैक्सन झान्त हो गयी और सुलह की निशानी के 
तौर पर उसने लीजा को अग्रेज़ी पाउडर-क्रीम की एक शीज्षी भेट की , 
जिसे लीज़ा ने हार्दिक इतज्ञता जताते हुए स्वीकार किया। 

पाठक ने यह अनुमान लगा लिया होगा कि अगले दिन लीज़ा 
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गुबह के मधुरनमलत के लिये जी से हुज में पहुनी। “सफर 
शुम कल हमार मालिक बे श्र गयों?” उसने भेंट होते ही अवसर 
से बहा, "हुमार छोटी मालरिन वैंगी खत रही? अनेस्मेई 
जवाद में कटा कि उसते उगहीं तरफ ध्यान महीं दिया। /बुरी छा! 
होवत , / सीजा से राय आहिर की। “वह हिसतिये?” अवासेः 
ने जानना चाहा। “एही कारश , इस तुम से पृद्धत चाड़त, क्या लोग 
बाय सन कहती, 7+-“क्या कहते हैं सोगं-गग?” “मच कट 
कहते कि छोटी मालकिन और हमारी सकल आपस से सिलत-जुतत ? - 
“जैगी बेहूदा बात है यह! दु्कारे सामने तो वढ़ विल्टुल भूतती-मी 
लगती है।"-" ओढ़े, साहब, ऐसा बोलते पौध लगता हमार छोटी 
मासरिन ऐसी गोरी-्योरी, ऐसी बांकी-हैली होत ! हम क्या बराबरी 
कर सकते सासकित वी ! ” असेक्रोई ले कमम खाकर कहा कि वह मी 
गोरी-चिट्टी पुलीनाओं से बढ-चइकर है और उसे पूरी तरह घाल 
करने के लिये उसकी मालत्तित का ऐसा खाक झीचने लगा हि लीशा 
सूव ठठाकर हमी। “परन ," उसने गहरी उम्ताम छोड़ते हुए कहाँ, 
“मालकिन पर बेसक हमी आवत, तो भी हम उसके सामने मूई- 
गवार होत।”-“अरे!” अलेकमेई से कहा, “यह मी कोई दुबी 
होने की बात है! पहो तो मैं तुम्हे अभी पढाना शुरू कर सकता हूँ! ही 
“हा,” लीज्ा बोली, “कोमिस क्यों न करके देखत?”-“ तो मेरी 
प्यारी, लाओ , हम अभी यह शुरू कर दे। ” वे दोनो बैठ गये! अलेकलेई 
ने अपनी जेब से पेसिल और नोटबुक निकाल सी॥ अकुलीना ने ऐसी 
आउइचर्यजनक तेजी से वर्शमाला सीख ली कि अलेक्सेई उसकी समभदारी 
पर हैरान हुए बिना न रह सका। अगली सुबह को लीजा ने लिखते की 
कोहिश करने की इच्छा प्रकट की) शुरू मे तो पेसिल ने उसकी बार्त 
नही मानी, किन्तु कुछ मिनट बाद वह ढंग में अक्षर लिखने लगी। 
“यह तो कमाल है!” अलेक्सेई ने कहा। “हमारी पढ़ाई तो सेकास्टर 
की विधि* से भी अधिक तेजी से चल रही है।” वास्तव में ही तीसरे 
पाठ के समय अकुलोना अक्षर जोड-जोड़कर 'बोयार की बेटी नताल्या 
* शिक्षा की उन दिनो रूस में अत्यधिक लोकप्रिय अंग्रेज शिक्षाशास्त्री 
लेंकास्टर (१७७१-१८३८) को विधि की ओर संकेत है।-र्से० 
#* रूसी लेखक न० कारामज्िन की उपन्यात्तिका।-स० 


सरह घमिध्यतों बदायी जाये डिने उससे उसे बिर स्पस्‍ज्री/ छत के 
बाद सहीं देखा था। शेसा प्रीव होता था रि ये एर दूसरे की गूत 
पसन्द सहीं आगे थे। जम से कम असेक्गेई तो फिर वी प्रिवृतितो 
महीं आधा था और इवान वैजोदिच जब कभी ठतहे यहाँ आने की दशा 
करता था, सो सीजा हसैशा अपने हमरे में बसी जाती थी। हिल 
प्रिगोरी इंवातोबिच से अपने मत में सोचा हि अगर अनेक्गेई हर दित 
मैरे महा आने लगे , तो बेत्सी के मन से उसके लिये जग बत जायेंगी। 
ऐसा ही होता है, समय सदर छुछ टीक कर देता है। 

अपने इरादे जी कामयाबी के बारे में शवात वेप्ोवित्र को कम 
परेशानी थी। उसी झाम उसे बेटे को अपने कमरें में बुलाया, पा 
गुसगा सी और बुद्ध देर भूष रहते के बाद बोला, “क्या बात है। 
अह्योगा , सुप्त बहुत समय से फौज में जाने की बात नहीं करते हो? 
या फिर हुम्मासे की वर्दी अब सुम्हें अपनी ओर नहीं खींचती ?. ”< 
“हीं, ऐसी बात नहीं है, पिता जी,” अलेक्सेई ने बड़े आदर में 
उत्तर दिया, / मैंने देखा कि आपको टृस्मारों बी पलटन से मेरा जाता 
पसन्द नहीं है। ऐसी हालत में आपकी इच्छा को ध्यात में रखना मेरा 
कर्तव्य है। ”- " यह बहुत अच्छी बात है,” इवात पेत्रोविव ने उतर 
दिया, “देख रहा हू कि तुम बडे आज़ाकारी बेटे हो। मुझे इसमे बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ। मैं भी तुम्हें किसी तरह से मजबूर नहीं करना चाहता, 
अभी सरकारी नौकरी करने के लिये विवश नहीं करूंगा। हा, फिलहात, 
तुम्हारी शादी जरूर कर देना चाहता हु। ” 

“किसके साथ, पिता जी?” अलेक्सेई ने हैरान होकर प्रा! 

“लीजावेता ग्रियोयेव्ता मूरोम्स्काया के साथ,” इवान देब्रोविच 
ने जवाब दिया। “लडकी खासी अच्छी है, ठीक है न?” हि 

“पिता जी, मैं तो फिलहाल झादी करने की सोच ही नहीं रहा हैं। 

“तुम नही सोचते हो, इसीलिये मैंने सोचा है और फो 
कर लिया है।” 

“आप जैसा चाहें, लेकित लीजा मूरोम्स्काया मुझे बिल्लुल अमल 
नही है।”" 

“बाद में पसत्द करने लगोगे। आदी हो जाओये, प्यार भी हो 
जायेगा। ” 


“मुझे ऐसा सही लगता कि मैं उसे सुखी बना सकूगा। 

“ तुम्हे जरूरत नहीं उसके सुख की बिन्ता में घुलने की। तो ? 
तो ऐसे ही तुम आदर करते हो अपने पिता की इच्छा का ? बहुत खूब ! 

“आप चाहे कुछ भी क्‍यों न कहे, मैं ज्ञादी करना नहीं चाहता 
और नही करूगा।” 

“तुम शादी करोगे , नही तो तुम्हे सेरा अभिशाप लगेगा! भगवान 
साक्षी है, अपनो जागीर को मैं बेच डालूगा, सारा पैसा उड़ा डालूगा 
और एक कौड़ी भी तुम्हे नहीं दृगा! सोच-विचार करने के लिये तुम्हे 
तीन दिन देता हूं और इस बोच तुम मेरी नज़रों से दूर ही रहना।" 

अलेक्सेई जानता था कि अगर पिता के दिमाग में कोई बात 
घुम जाती है, तो उसे , तरस स्कोतीनिन * के शब्दों मे “ कील ठोककर 
बाहर नहीं निकाला जा सकता।" किन्तु अलेक्सेई मे भी अपने बाप 
का खून था, उसे भी उसकी छिहू से टालना आसान नहीं था। वह 
अपने कमरे भे जाकर पिता के अधिकार की सीमा , लीजाबेता प्रिगोर्मेव्ना, 
उसे भिद्ारी बना देने की पिता की ग्रम्भीर धमकी और अकुलीना के 
बारे भें सोचने लगा। पहली वार उसने साफ़ तौर पर यह देखा कि 
वह उसे बहुत प्यार करता है। किसान लडकी से शादी करने और 
अपनो मेहनत की कमाई पर जीने का रोसानी विचार उसके मस्तिष्क 
में आया। अपने ऐसे निर्णायक कदम के बारे भे वह जितना अधिक 
सोचता था, उसे वह उतना ही अधिक समभदारी का प्रतीत होता 
पा। पिछले कुछ समय से वर्षा के कारण उनका प्रेम-मिलन नहीं होता 
था। उसने बहुत साफ-साफ लिखावट और हृदय के दहकते उद॒गारों 
के साथ अकुलीना को यह लिखा कि कैसे उनके सुल्ष पर भयानक 
बिजली गिरनेवालो है और साथ ही विवाह का प्रस्ताव भी कर दिया। 
इस पत्र को वह फौरन पत्र-पेटी यानी कोटर मे रख आया और पूरी 
तरह सन्तोष अनुभव करते हुए बिस्तर पर चला गया। 

अगले दित वह पक्का इरादे बनाये हुए तडके हो मूरोम्स्की के 
यहा पहुंचा ताकि खुलकर बात कर ले। उसे आज्ञा थी कि वह हृदय 
की उदारता की दुहाई देकर लीज्ञावेता के पिता को अपने पक्ष मे कर 


* फोनवीडिन की 'घोधावसस्त ' खुख्ान्ती नाटक का एक जमीदार 
पात्र, मूर्ख और खरदिमाग। -स० 


ह३ 


तरह घनिष्ठता बढायी जाये जिसे उसने उस चिर स्मरणीय झित के 
बाद नही देखा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक दूसरे को बहू 
पसन्द नहीं आये थे। कम से कम अलेक्सेई तो फ़िर कभी प्रितृषिगो 
नही आया था और इवान पेत्रोविच जब कभी उनके यहा आने वी गा 
करता था, तो लीज्ा हमेशा अपने कमरे में चली जाती थी। गिल 
ग्रिगोरी इवानोविच ने अपने मन में सोचा कि अगर अलेकोई हर लि 
मेरे यहा आने लगे, तो बेत्सी के मन में उसके लिये जगह बन जायेगी। 
ऐसा ही होता है, समय सब कुछ ठीक कर देता है। 

अपने इरादे की कामयाबी के बारे में इवान पेजोविच को हमे 
परेशानी थी। उसी श्ञाम उसने बेटे को अपने कमरे में बुलाया, पराश 
सुलगा ली और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, “क्या बात हैं' 
अल्योशा , तुम बहुत समय से फौज में जाने की बात नहीं करते हो? 
या फिर हुस्सारों की वर्दी अब तुम्हे अपनी ओर नहीं खीचती?. ”“ 
“नहीं, ऐसी बात नही है, पिता जी,” अलेक्सेई मे बडे आइर से 
उत्तर दिया, “मैंने देखा कि आपको हुस्सारों की पलटन में मेरा जाता 
पसन्द नहीं है। ऐसी हालत में आपकी इच्छा को ध्यान में रखना मेरा 
कर्तव्य है।”- " यह बहुत अच्छी बात है,” इवात वेत्रोविष ने उत्तर 
दिया, “देख रहा ह कि तुम बड़े आज्ञाकारी बेटे हो। मुझे इससे बह 
मन्‍्तोष हुआ। मैं भी तुम्हे किसी तरह से मजबूर नहीं करना चाहता, 
अभी सरकारी नौकरी करने के लिये विवश नहीं कझूगा। हा, फ्लिहात 
सुम्हारी शादी जरूर कर देना चाहता हू। 

/ क्मसिफ्रे साथ, पिता जी?” अलेत्सेई ने हैरान होकर प्रूषठा। 

“ लीजावेता प्रिगोर्येब्सा मूरोम्स्क्राया के साथ,” इवान पेत्ोकिजन 
ने जवाब दिया। “ सड़की खामी अच्छी है, टीक है नर” जे 

“पिता जी, मैं तो फिलहाल शादी करने की सोच ही नहीं रहा है! 

“तुम नहीं शोचते हो, इमीलिये मैंने सोचा है और पैगतो 
कर लिया है।” 

४ आप जैसा चाहें, लेवित लीडा सूरोस्स्काया मुझे वि्युस पा 


एही.-ह47 हे 
“बाद में दसत्द करते सगोगे। आदी हो जाओगे, प्यार भी 


रु 


“मुझे ऐसए सही लगता कि मैं उसे सुदी बता सबूगा। 

“तुम्हे जहरत नहीं उसके सुख की चिन्ता में घुलने की | तो ? 
तो ऐसे ही ठुण आदर करते हो अपने पिता की इच्छा बा? बहुत खूब | 

“आप चाहे कुछ भी क्‍यों न कहे, मैं शादी करना नहीं चाहता 
और नहीं करूगा।" 

“तुम शादी करोगे , नही तो तुम्हे मेरा अभिश्ञाप लगेगा। भगवान 
साक्षी है, अपनी जागीर को मैं देच डालूगा , सारा पैसा उंडा डालूगा 
और एक कौडी भी तुम्हे नहीं दृगा ! सोच-विचार करने के लिये तुम्हे 
तीन दिन देता हू और इस बीच तुम मेरी नज़रो से दूर ही रहना।" 

अलेक्मेई जानता था कि अगर पिता के दिमाग में कोई बात 
धुम्त जाती है, तो उसे , तारास स्कोतीनिन * के दाब्दों मे “ कील ठोकेकर 
बाहर नहीं निकाला जा सकता।” किन्तु अलेक्सेई मे भी अपने बाप 
का खून था, उसे भी उसकी जिद से टालना आसान नहीं था। वह 
अपने कमरे मे जाकर पिता के अधिकार की सीमा , लीावेता प्रिगोर्यव्ना, 
उसे भिखारी बना देने की पिता की गम्भीर धमकी और अकुलीना के 
बरे भें सोचने लगा। पहली बार उसने साफ तौर पर यह देखा कि 
बह उसे बहुत प्यार करता है। किसान लडकी से शादी करने और 
अपनी भेहनत की कमाई पर जीने का रोमानी विचार उसके मस्तिष्क 
में आया। अपने ऐसे निर्णायक कदम के बारे में बह जितना अधिक 
सोचता था, उसे वह उतना ही अधिक स्मभदारी का श्रतीत होता 
था। पिछले कुछ समय से धर्षा के कारण उतका प्रेम-मिलन नही होता 
पा। उसने बहुत साफन्‍साफ लिखावट और हृदय के दहकते उद्गारो 
के साथ अकुलीता को यह लिखा कि कैसे उनके सुख पर भयानक 
बिजली गिरनेवाली है और साथ ही विवाह का प्रस्ताव भी कर दिया। 
इस पत्र को वह फौरन पत्र-येटी यानी कोटर भे रख आया और पूरी 
तरह सन्‍्तोष अनुभव करते हुए विस्तर पर चला गया। 

अगले दिन बह पक्का इरादे बनाये हुए तड़के ही मूरोम्स्की के 
हा पहुंचा ताकि खुलकर बात कर ले। उसे आज्ञा थी कि वह द्वंदय 
की उदारता की दुहमई देकर लोझावेता के पिता को अपने पक्ष मे कर 


* फोनवीडिन की “घोघादसन्त ' सुखान्ती नाटक का एक जमीदार 
पात्र , भूर्ख और खसदिमाग) -स० 


ध्व 


सैगा। “प्रिगोरी इतानोवित्र चर पर हैं?” प्रिलृत्रितों की होरी ई 
सामने अपने थोड़े को रौह़जर उसने नौरर से पृद्। “नहीं, हुबूर, 
मौकर ने जवाद दिया, “/प्रियोरी इवानोविच तो आज सुबह ही बहार 
भसे गये थे।” - “ हितते अफ़्सोस की बात है!” अनेकक्‍्सेई ते नोत्रा। 
४ शीजावेता प्रिगोर्येश्शा तो घर पर होगी ?/- / जी , हुजूर अनेस्नेई 
शोदे से शूद्य , थोड़े ही सगामें उसने नौडर के हाथ में परड्ठा दीं और 
अपने आने की सूचना दिलवाये बिता ही अन्दर चला गया। 

“अभी सब बुछ तय हो जायेगा,” उसने मेहमातखाने के निकट 
पहुंचने हुए अपने मन में सोचा , “ खुद सीजावेता से ही बात कर लूगा। 
यह कमरे में दासित हुआ. और बुत बना खड़ा रह गया ली 
नहीं अवुलीना, उसकी प्यारी, सावली-सलोती अडुलीा संयक्नत 
नहीं, बल्कि सुवह का हत्का-सा सफ़ेद फ्राक पहने खिड़की के सामने 
बैठी हुई उसका पत्र पढ़ रही थी। वह इतनी थोई हुई थी कि उसे 
अलेक्सेई के पैरों की आहट तक नहीं सुनी। अलेक्सेई अपने हर्पोगार 
को अभिव्यक्ति दिये बिना न रह सका। लीजा चौंककर सिहरी, उसने 
अपना सिर ऊपर उठाया, चीख उठी और उसने भाग जाता चाहा 
अलेक्सेई ने लपककर उसे रोक लिया। “बकुलीमा, अडुलीता! " 
लीज़ा में अपने को उससे मुक्त करने की कोशिश की “के 


]कव2-॥० 6073, घरागांदा; गाशंड €(६5-४०७5 00?7*_ अपने 
को छुडाने का यत्न करते हुए वह लगातार दोहराती जाती थी। “ अऊुर 
लीना! मेरी प्यारी अकुलीता/" अलेक्सेई उसके हाथो को चूमते 
हुए बार-बार कह रहा था। यह सारा तमाशा देखनेवाली मिस जैकसत 
यह समभने मे असमर्थ थी कि इस सबका क्या अर्य लगाये। इसी 
समय दरवाज़ा खुला और पग्रिगोरी इवानोविच ने भीतर प्रवेश किया। 

“अरे, वाह !” पिता ने कहा, “लगता है कि तुम दोनों ने सं 
कुछ तय ही कर लिया है 

आशा है कि पाठकगण इस किस्से के अन्त का वर्णन करने वे 
फालतू काम से मुझे मुक्त कर देंगे। 

(इ० प० बेल्किन को कहानियां समाप्तः ) 


$ मुझे छोड़ दीजिये थीमान , आप क्‍या पागल हो गये हैं? 


हुक्म की बेगम 


हुकम को बेगम का 
अर्थ है रहस्यपूर्ण भत्रुता। 
भविष्य घूकते को नवीनतम पुस्तक से। 


(१) 


उठण्डे , बुरे मौसम मे 
जमा होकर अक्मर 
भगवान उन्हें क्षमा करे 
छेले जुआ डटकर- 
पचास से सौ तक 

दाव पर लगाते, 
जीतते , वे हारते 
द्विसाब लिखते जाते, 
यो ठण्डे, बुरे मौसम मे 
ऐसे अच्छे काम में 
वक्त वे बिताते। 


एक बार गाड़ों की घुड़सेना के अफसर नारूमोव के यहा जुआ 
बेला जा रहा था। पता भी नहीं चला कि जाड़े की लम्बी रात कब 
बीत गयी -सुबह के पाच बजे ये लोग भोजन करने बैठे। जीतनेवाले 
तो खूब मजे से खाने पर हाथ साफ कर रहे थे और दूसरे अपनी खाली 
प्लेटों के सामने खोये-खोये से बैठे थे। लेकिन जैसे ही शेम्पेन सामने 
आई, बातचीत सजीव हो उठी और सभी ने उसमे भाग लिया। 

७ ॒ 
७ 





शुष्शारर कैसा हाहभात रहा, शृटित? मेजबात ञँ 

सकी भोति हार शयां। खालता ही होगा हि रिस्म / 
खार धाये बैडी है - मैं छोटे-छोटे दा सगारर सेलता है, दनी उ 
महीं होती दिसाय को इधर-उधर मटकते नहीं देता, लेकित 
भी हमेशा हासता ही रात्रा है! 

कया कभी घुस्टरारे मत में खालत सही आया है बयां वी 
दाद खगाते को शुस्हारो मंत नहीं हुआरे बुस्हारी गढ़ दुढगा 
लिये आश्यर्यजतक है।" 

/ यह हेमनस भी शूब है त२७ जवान इंजीनियर गी ओर '* 
करते हुए एर मेहमान से क़ा। ” इसने कभी पले हाथ में नहीं * 
कभी दांव सहीं खगाया, सेरित सुबढ़ के पा बजे तह हमारे 
बैठा हुआ हमारे सेल को देखता रहता है।” 

“मेल में सुझे बहुत मझा आता है, ' हेमल ते कहा, “मै 
मैं ऐसी स्थिति में नहीं हु कि डृछ फासतू पाते की उम्मीद में उसे 
कुर्यात कर दूं जो एकदम जब्री है। ” 

“ हेमन्न जर्मन है, सावधात है. बस , इतनी ही बात है!” तोम् 
ने राय जाहिर की। सेकित मेरे लिये अगर कोई पहेली है, तो 
दादी काउटेस आन्ना फेदोतोब्ना। 

“बह कैसे? वह क्‍यों?” मेहमानों ने चिल्लाते हुए जिद 
व्यक्त की। 

“कसी तरह भी यह नहीं समझ पाता,” तोम्स्की ने अप 
बात जारी रखी, “कि मेरी दादी जुआ क्यो नही खेलती ! ” 

“ इसमें हैरानी की कौन-सी बात है कि अस्सी साल की बुद्ि 
जुआ नही खेलती ! ” नारूमोव ने कहा। 

“तो क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते ?” 

“४ नही ! सचमुच , कुछ भी नहीं! ” 

“ओह, तो सुनिये ” . 

“यह जानना ज़रूरी हैं कि मेरी दादी साठ साल पहले पेरित गे 
थी और वहा उसकी वड़ी धूम रही थी। 7.3 ५श॥5 700520शॉ 


* मास्को की सौन्दर्य-देवी ( फ्रासीसी )। 


कौ एक नजर देख लेने के लिये लोग उसके पीछे-पीछे भागः करते थे। 
रिशेल्ये उसका दीवाना था और दादी यह यकीन दिलाती है कि उसकी 
निष्ठुरता के कारण वह अपने को गोली मारते-मारते रह गया था। 

“उस जमाने मे महिलाये फारों खेला करती थी। एक दिन दरबार 
में जुआ खेलते हुए वह ड्यूक दे! ओरलिआन को बहुत बड़ी रकम हार 
गयी जिसे उसने बाद मे चुका देने का वचन दिया। घर लौटने पर 
चेहरे को सुन्दर बनाने के लिये लगाये जानेवाले रेशमी बिन्दु और 
स्कर्ट को फैलानेवाले धातु के घेरे उतारते हुए उसने दादा को बताया 
कि कितनी रकम हार गयी है और आदेश दिया कि वे उसे चुका दे। 

“जहा तक मुझे याद है, मेरे दिवगत दादा एक तरह से मेरी 
दादी के कारिन्दा ही थे। वे दादी से आग की तरह डरते थे। किन्तु 
इतती बड़ी रकम हार जाने की बात सुनकर वे आपे से बाहर हो गये 
सभी बिल लाकर उन्होने दादी को दिखाये और यह साबित किया कि 
७ महीनों में उन्होंने पाच लाख का खर्च किया है, कि पेरिस के आस- 
पास भास्कों या सरातोव की भाति उनकी कोई जागीर नहीं है और 
रकम अदा करने से साफ इन्कार कर दिया। दादी ने उनके मुह पर 
एक तभाच्ां मारा और अपनी नाराजगी ज्ञाहिर करने के लिये दादा 
को अपने पास नहीं सोने दिया। 

“ अग्रले दिन दादी ने यह उम्भीद करते हुए कि घरेलू दण्ड का 
आवश्यक प्रभाव हुआ होगा, पति को बुलवा भेजा किन्तु दादा अपनी 
बात पर अड़े हुए थे। जीवन मे पहली वार दादी ने मामले पर सोच- 
विचार क्या, सब कुछ स्पष्ट करना चाहा, सोचा कि बडी नम्नता 
से यह बताते हुए पति को लब्जित करेगी कि कर्ड कर्ड मे फर्क होता 
है और प्रिस तथा बग्घी बनानेबाला-ये दोनो एक जैसे ही नहीं होते। 
लेकिन सब बेकार! दादा ने विद्रोह कर दिया था। नहीं, और बात 
खत्म ! दादी की समझ मे नही आ रहा था कि क्‍या करे। 

“दादी की अच्छी जात-पहचानवालो में एक बहुत ही कमाल का 
आदमी था। आपने काउट सेट-जेमेंन* का नाम तो सुना होगा, जिसके 





* श्दची अताध्दी के अन्त का फ्रासीसी कीमियागर और जो- 
खिमबाज। -स० 
के 


ह€ 


आरे में शद़ी-यड़ी अद्भत छोगें जड़ी जाती है। आपसी यह भी मे 
होगा हि उसमें अपने को असर खादी, जीवन-अग्ी और दर 
पाधर का आउविततारक आईि, आएईि बाया था। सींग 5 
वायडी कहपर उसे झड़ात उड़ाले थे और काजातोंता नै” 3 
टिप्पणियाँ से उसे जागूग कड़ा है। ऐसी रहरपपर्ग स्याति के बा 
गेट-जैमेंग बुत ही सम्मातित स्यक्तित्व रखा था और मोह 
में बड़ा ही कृपातु शंबा विनयोभिण व्यक्ति माता जाता था। 
अभी सक उगती प्रेमदीगती है और अगर कोई अतादर में 2 
अर्भा करता है, सो वह विगह उठती है। दादी जानती थी हिं 
जैरमेंस थागा अपीर आदमी है। उसने उसी से सदद लेती की सो 
उसके साम एक रफ्या सिय भेजा जिसमें अनुरोध रिया हि वह फ्र 
उसके प्राम चला आये। 

“ मनकी बूढ़ा उसी वक्त आ गया और दादी को उसने इ 
ही दुखी पाया। दादी ने अपने पति की ऋूरता को काले से काले है 
पेश क्या और आखिर यह कहा कि वह उसकी मैत्री और ईपय 
पर ही पूरी आस सगाये हुए है। 

“ भेट-जेमेंन सोच में पड़ गया। बह 

४* यह रकम तो मै आपको दे सकता हू." वह बोला, 
जानता हू कवि जब तक आप यह रकम सुभे लौटा नहीं देगी, 
औैन नहीं आयेगा। मैं आपके लिये नई परेशानियां पैदा नहीं के 
चाहता। एक और रास्ता है - आप यह रकम वापस जीत मक््ती हैं। 
* किन्तु कृपातु काउट, ' दादी ने जवाब दिया, “मैं तो यह वह र 
हूँ कि हमारे पास पैसे ही नही हैं। -' पैसों की कोई जखूरत नहीं 
सेट-जेमेंन ने दादी की बात काटी, “आप पूरी तरह मेरी बात पर 
की कृपा करे।' इतना कहकर उसने दादी को वह राज बताया, 
जानने के लिये हममे से हर कोई बडी खुशी से भारी कीमत अः 
कर देता ... ” 

जवान जुआरी अब बहुत ही घ्यान से वात खुनने लगे 





+ प्रसिद्ध इतालवी जोखिमदाड (१७२५-१७६८) , जिसने रब 
दिलचस्प संस्मरण लिखे हैं। -सं० 


३०० 


तोम्स्की ने पाइप सुलगाया, कश्य खीचा और अपनी बात आगे बढायी। 

“दादी उसी शाम को वेर्साली,. ब उंद तट ]8 सलाह* 
भे पहुंची) ड्यूक द ऑलिआन पत्ते वाट रहा था। दादी ने कर्ज की 
रकम न लाने के लिये जरा माफी मागी, अपनी सफाई में छोटा-सा 
किस्सा सुनाया और ड्यूक के सामने जुआ खेलने बैठ गयी। दादी ने 
तीन पत्ते चुने, एक के बाद दूसरा पत्ता चला, तीनों पत्ते जीतनेवाले 
निकले और दादी ने अपना सारा ऋण बराबर कर दिया।” 

“संयोग की बात थी |” एक मेहमान ने कहा। 

/ मनगढ़न्त किस्सा है।” हे्मन्‍न ने राय जहिर की। 

“ शायद निशानी वाले पत्ते थे?” तीसरा कह उठा। 

“ मैं ऐसा नहीं सोचता हू," तोम्स्की ने बडी झान से जवाब दिया। 

“भई वाह!” नाझू्मोव बोला, “तुम्हारी ऐसी दादी है जो 
लगातार जीतनेवाले ठीन पत्तो का अनुमान लगा सकती है और तुमने 
अभी तक उससे यह राज्ञ नही जाना २” 

# मामला इतना सीधा-सादा नहीं है'” तोम्स्की ने जवाब दिया , 
“ मेरे पिता जी समेत दादी के चार बेटे थे। चारो ही खूब जुआ खेलते 
थे और दादी ने उनमे से किसी को भी अपना राज नही बताया, गो 
यह उनके लिये और खुद मेरे लिये भी कुछ बुरा न होता। लेकिन मेरे 
चाचा , काउट इवान इल्यीच ने मुझे यह किस्सा सुनायां और कसम 
खाकर इसके बारे में थकीत दिलाया। दूसरी दुनिया में पहुच चुका 
चाप्लीत्स्वी , वही चाप्लीत्स्की जो लाखो-करोड़ो उडाकर बड़ी भुहताजी 
में मरा, अपनी जवानी में एक बार तीन लाख रूवल हार गया -याद 
आए रहा है जोरिच** के पास॥ वह बहुत ही परेशान था। दादी जवान 
लोगों की ऐसी शटारतो, ऐसी हरकतों के मामले में बडी कठोर थी, 
लेकिन न जाने क्यो, उसे चाप्लीत्स्की पर रहम आ गया। उसने उसे 
तीन पत्ते बताये, यह कहा कि एक के बाद एक को चले और साथ 
ही उससे यह दचन ले लिया कि वह फिर कभी जुआ नही सेलेगा। 





* महारानी के यहा ठाश का खेल ( फ्रामीसी )। 


** बेढातेरीना द्वितीय का एक कृपापात्र , जुए का दीवाना (१७४४५- 
१७६६ )।-स० 


श्ण्र 


चाप्सीहरी आपने शुशरिस्मा प्रियी हे य्ाँ गश और वे यु 
मेचते बैडे। उससे पहले पले पर प्रवास हजार को दोहे लगाम ््रः 
और एंया, दगरे परे पर इस दाह को दुगुता जर छा, होती पर 
चौगूता - इग रह हारी हुई सारी रकम सौदाने के अलावा हे ई5 
और भी जीत गया ही 

टसैडित अब सौता भाहिये-युरह कै पौने छ बह गये हैं। 

यास्तक में ही उजाला होने सगा घा। जात सोगों ने जाने खरे 
जिये और अपने-अपने घरो को चल हिये। 


(२) 


जी फार्म: बुएट ग्राणाआव्णा ९52 86०ंपरटाशला। ०० [2 मं 
--006 ४0एॉ९२-४०५$, प्रा309गद? हि065 507 [05 7 
जोसाइटी दो पा 


बूही काउठेस. अपने शूगार-्कध्य में दर्पण के मासने बैठी था! 
तीन मौकरानिया उसे घेरे हुए थी। एक मुर्खी की शमी लिये 
दूसरी के हाथ में हेयर पिनो का डिब्बा था और तीमरी अगारो 
रुग की फीतोवाली ऊची टोपी। काउटेस की सुल्दरता का रंग कमी हे 
फीका पड़ चुका था, इसलिये वह सुन्दरता का जरा भी दावा नहा रा 
सकती थी, किन्तु जवानी के दिनों वी सभी आदतों को उसने है ४ 
त्यो बनाये रखा था, अठारहवी सदी के आठवे दशक के फैशतों 
कड़ाई से निभाती थी और साठ सास पहले की तरह बहुत यत्न मे और 
बड़ा समय लगाकर साज-सिगार करती थी। खिड़की के पास उसवी मर 
क्षिता युवती कसीदाकारी के फ्रेम के सामने बैठी थी। 


* लगता है कि आप तो निश्चित रूप से नौकरानियों को तरबीई 
देते हैं। 
क्या किया जाये? उनमे अधिक ताज्ञगी होती है ( फ्रासीसी ) 


“नमस्ते, हाथात'ण्याआ,*. कमरे में दाखिल होनेवाले जवान 
अफसर ने कहा। “एछ0०मरुंणा।, शबप॑श्ा0तंड्शा८ 48९.**... ठाशा0'- 
ग्राकग780, मै आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हू।” 

"क्या बात है, डणॉ? 7 

“आपके साथ अपने एक दोस्त का परिचय करवाने और शुक्रवार 
के बॉल-नृत्य मे उसे अपने साथ यहां लाने के लिये आपकी अनुमति 
चाहता हू।” 

“उसे सीधे बॉल-नृत्य में ही ले आना और तभी मेरे साथ उसका 
परिचय करवा देना। कल तुम के यहा गये थे? ” 

“बेशक गया था! वहा बहुत मज़ा रहा-सुबह के पाच बजे तक 
नाचते रहे। येलेत्स्काया तो ख़ब ही जच रही थी! ” 

“ ओह्‌ , मेरे प्यारे! उसमे भला जचनेवाली क्या खास बात हो सक- 
ती है? काश, उसकी दादी, प्रिसेस दार्या पेत्रोब्ना को छुमने उसकी 
जवानी के दिनो में देखा होता! अब तो बहुत बुढा गयी होगी प्रिसेस 
दार्या पेत्रोब्ना? ” 

“बुढ्ा गयी होगी?” तोम्स्की ने बेख्याली से जवाब दिया, 
“उसे तो मरे हुए सात साल हो चुके हैं।” 

ब्विडकी के पास बैठी युवती ने सिर ऊपर उठाया और तोम्स्की को 
इशारा क्या। तोम्स्की को ग्राद आया कि बूढ़ी काउटेस से उसकी 
हमउम्नो की मौत को छिपाया जाता है और यह भूल करने के लिये उसने 
अपना होठ काटा। किन्तु काउटेस मे अपने लिये यह नई ख़बर सुनकर 
कोई खास परेशानी जाहिर नहीं की। 

“मर चुकी है! ” काउटेस मे कहा, “और मुझे मालूम ही नहीं 
था। हम दोनों को सप्नाज्ञी की सेवा मे उपस्थित रहने के लिये एक- 
हे ही नियुक्त क्या गया था और जब हम सम्राज्ञी के सामने गयी, 


और काउटेस ने सौदी बार पोते को अपना यही किस्सा सुनाया। 





* दादी ( फ्रासीसी )। 
** नमस्ते , लीज्ञा ( फ्रासीणी )+ 
*** पोल ( फासीसी )॥ 


और दूसरे से एक नौकर भागा आया। 

“ तुम्हे जब बुलाया जाता है, तो तुम लोग उसी वह झो 
आते ?” काउटेस ने उनसे कहा। “लीजावेता इवानोल्ा वो के 
कि मैं उसकी राह देख रही है” पर 

लीजावेता इवानोव्ना चोगे जैसी पोशाक और टोपी पहले हूई हे 
आई। 
“आखिर तो आ गयीं तुम!” काउंटेस ने कहा। खूब का 
सियार किया है! यह किसलिये भला? . क्मिकों मोहि हि 
चाहती हो? मौसम कैसा है? - लगता है हवा है।”" का 

“नहीं , सरकार ! बिल्कुल हवा नहीं है!” नौकर ने जवाब 2 

“तुम लोग हमेशा वही कह देते हैं जो तुम्हारे मुह में आं हे 
है! खिड़की का ऊपरवाला शीश्ा खोलो तो। ठीक बही मामतरा से 
हवा है, और सो भी टण्डी! बग्धी खुलवा दीजिये! सौशा, £ 
नही जायेगी - बनने-ठनने की कोई जरूरत नहीं थी।” 

“/ यह है मेरी जिन्दगी!” लीज्ञावेता इवासोव्ता ने सोचा। हा 

वास्तव में ही लीझावेता इवानोव्ना बडी वदकरिस्मत प्राणी हे 
दाते ने कहा है कि परायी रोटी कडडुवी होती है और पराये पर हे 
पैडियो पर चढना मुश्किल होता है। दूसरे पर निर्भरता की गढग 
यदि जाती-मानी बुढिया की आधिता, गरठीब लड़की नहीं जा! 
तो कौन जानेगा? यह सच है क्रि काउंटेस दिल की बुरी नहीं ६» 
लेकिन सोसाइटी द्वारा बिगाडी गयी सभी औरतों की तरह मतभातो हि 
करती थी, कजूस और निर्मम स्वार्थ मे डूबी हुई थी, जैसे कि बे! 
बूढ़े लोग होते हैं जो अपने ज़माने मे सारी कोमल भावताये लुर्या 
वर्त्तमान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वह ऊचे समाज की सारी रे 
पहल में हिस्सा लेती थी, बॉल-नृत्यो मे जाती थी, जहां पुराने ढग 
रगी-चुनी और पुराने फैशन के कपडे पहने हुए नाच के हाल गी भी 
और ज़रूरी सजावट बनी बैठी रहती थी , एक प्रचलित रस्म के अनु 
नवागत अतिथि उसके पास आते, बहुत भुककर उसका अभिवा् 
करते और बाद में कोई भी उसमे दिसिचस्पी ने लेता। सारे इहए रों 
ही बह अपने यहा आमतित करती , कडाई से आचार-व्यवहार को तिंगी 
“5 और किसी को भी चेहरे से न जानती-पहचानती । उसी हरी 








हर 


और बाहर बने क्वार्टरो में रहने वाले अनेक नौकर-चाकर , जिनकी 
चर्बी बढती जातो थी और बाल सफेद होते जाते थे, जैसा चाहते थे , 
वैसा करते थे और मरणासन्न बुढिया को अधिक से अधिक लूटने के 
मामले में एक-दूसरे से होड लेते थे। लीज्ञावेता इवानोव्ना घरेलू यातनाये- 
यन्त्रणाये सहतो थी। वह चाय का ध्याला बनाती तो फालतू चीनी खर्च 
करने के लिये उसे डाटान्डपटा जाता; वह उपन्यास पढ़कर सुनाती , 
तो लेखक की सभी गलतियों के लिये उसे हो दोषी ठहराया जाता, 
काउंटेस के सैर-सपाटे के समय वह उसके साथ रहती और मौसम तथा 
सड़क की खराबी के लिये भी जवाबदेह होती। उसका वेतन नियत था 
जो उसे कभी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन उससे यह माग की जाती 
थी कि वह सभी की तरह पहने-ओढ़े यानी बहुत कम लोगो की तरह। 
ऊचे समाज में उसकी भूमिका बहुत ही दयनीय होती थी। उसे सभी 
जानते थे, मगर कोई भी उसकी तरफ घ्यान नहीं देता था, बॉल- 
नृत्यों में वह केवल तभी नाचती थी जब शा5-6-श$३* न मिलती 
और महिलाये हर बार ही, जब उन्हे अपने साज-सिंगार मे कुछ ठीक- 
ठाक करना होता , उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ शृगार-कक्ष में 
ले जाती। वह स्वाभिमानी थी, अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह 
सजग थी और इसलिये अपने इर्द-गिर्द नज़र डालती हुई बडी बेसब्री से 
ऐसे व्यक्ति को ढूढ़ती रहतो जो उसे इस हालत से उवार सके। किन्तु 
अपने लाभ के फेर मे पड़े हुए दम्भी जवान लोग उसकी ओर कोई 
ध्यान नहीं देते थे, थद्यपि लीज़ावेता इबानोव्ना उन गुस्ताव और निदुर 
युवतियों बी तुलना में कही अधिक प्यारी थी, जिनके गिर्द वे मडराते 
रहते थे। क्तिनी बार बडे ही ठाठदार, मगर कुव भरे मेहमानखाने 
से दबे पाव निकलकर वह अपने मामूली-से कमरे मे जाकर रोने लगती, 
जहा कागज की दीवारी छीट से मद्ी हुई लकडी की ओटे थीं, अलमारी 
थी, छोटा-सा दर्पण और रगा हुआ पलग था और जहा ताबे के शमा- 
दान मे एक ही दत्ती घीमी-धीमी जलती रहती थी ' 

एक बार-यह इस उपन्यासिका के आरम्भ भें वर्णित रात के दो 
दित बाद और उस दृश्य के, जिसका हमने अभी उल्लेख किया है, 


विन न न -+-->++ 


* नृत्य-सगिनी ( फ्रास्ीसी ) ६ 


हक. धफाडओ परओे हुवा -ऑीजविए इगाजला ने दिशा है ४5 
जैहे और कशीद्ाडारी करते हुए हरीश में आड़ माह हर हा 
शान बोर हक चकाह कौजी ईजीटरिपर की धिगगा या अत शिय 
कर मंजर ट्काये धहा रैशात सीडी ने गिर अत विंग और 920 
कटाई कहते शहीक पाँच विद आई यगके हिए से उपर देश 5 गाए 
अफ्गर पशी कह पह बड़ा हु बा। शाह सत्तो अरगे हे ७ 
आधे शह़ले की अपत में होते के कार उपते सदर की हर देह 
अरे कर दिया और सिर उपर उ्रयें डिता संगझा दो घट जज 
काम में होगी रही॥ दोपहर के मोहन का समय हो गया। बहू? 
कशीशकारी का सामान गमेटने लगी और अत्ाड़े ही सदर दी हे 
देय तेने पर उसे फिर में बी अफ्यर बड़ी यहा दियाई दिया ४५ 
पढ़ कापी अजीब-्यों सगा। दित के ओजत के बाई बुछ 4008 
महयूग करने हुए बढ़ थिद्दरी के पास गई , टिल्तु अफ्सर वहां नहीं ॥ 
और व उसके बारें में भूत गयी। 

दो दिन बाई, काउट्रेस के साथ बस्यी में बैंठले के लिये बह 
आते पर उसने उसे फिर से देखा। बह ऊददिलाव की खाल के कील डरे 
अपना चेहरा दके हुए दरवाज़े के पास ही खड़ा था और टोप 2002 नीचे पे 
उगकी काली आशे चमक रही थी। कारण ने जाते हूएँ लेशि 
इवानोव्ता डर गयी और ऐसी धदरुत अनुभत्र करते हुए, जिसे 9 & 
करना सम्भव नहीं था, बग्घी में बैठ गयी। 

घर लौटते ही वह खिड़की की तरफ भागी गई-अफ़मर उसे ्ः 
आखे जमाये पहले वाली जगह पर खड़ा था। जिज्ञासा से ब्यथित जोर 
ऐसी भावता से विह्लल , जो उसके लिये सर्वथा नई थी, वह खिशी हर 
पीछे हट गयी। 

इस समय से एक भी ऐसा दिन नहीं बीतता था कि यह जगा 
अफसर नियत समय पर इनके घर की खिडकी के नीचे प्रकट न ही 
इन दोनों के बीच एक अनजाना सम्बन्ध-्यूत्र स्थापित हो गया। 
जगह पर बैठकर काम करते हुए वह उसका निकट आना अनुभव कर 
लेती, सिर ऊपर उठाती और हर दिन अधिकाधिक देर तक उसकी 
ओर देखती रहती। ऐसा लगता कि जवान अफसर इसके लिये उसे 
अति इृतज्ञता अनुभव करता था। जवानी की पैनी दृष्टि से वह गई 





ऊंडदे: 


देखे बिना न रहती कि जब उनकी नज़रे मिलती, तो जवान के पीले 
गालो पर भटपट सुर्खी दौड जाती। एक हफ्ते बाद वह उसकी ओर 
देखकर मुस्करा दी .. 

तोम्स्की ने अपने मित्र का परिचय करवाने के लिये जब काउटेस से 
अनुमति चाही थी, तो इस वेचारी लडकी का दिल धडक उठा था। 
किन्तु यह मालूम होने पर कि नारूमोव इजीनियर नहीं, गार्डो की 
घुड्सेता का अफसर है, उसे इस बात का अफसोस हुआ कि अनुचित 
प्रश्न पूछकर उसने चचल तोम्स्की के सामने अपना राज़ खोल दिया था। 

हेमनन रूस में ही रह जानेवाले एक जर्मन का बेटा था, जो उसके 
लिये बहुत छोटी-सी पूजी छोड गया था। अपनी आत्म-निर्भरता को 
सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे म पक्का विश्वास होने के कारण 
हे्मेन्न अपनी पूजी का सूद तक भी नही लेता था , केवल वेतन पर गुज्ञारा 
करता था और अपने दिल की कोई छोटी-सी सतक-तरग भी पूरी नहीं 
करता था। वैसे वह अपने ही में बन्द और महत्त्वाकाक्षी था और उसके 
साथियों को उसकी अत्यधिक भितव्ययता की छिल्ली उड़ाने का बहुत 
ही कम मौका मिलता था। वह बहुत ही भावावेशी और प्रवल कल्पना- 
शत्रित का धनी था, किन्तु उसकी दृढ़ता ने उसे जवानी की सामान्य 
भूलो-भ्रावियो से बचा लिया। उदाहरण के लिये, यद्यपि उसकी आत्मा 
पे जुए का शौक घर किये बैठा था, वह कभी पत्ते हाथ में नही लेता 
था, क्योकि यह हिसाव लगाता था कि उसकी सम्पत्ति उसे इस बाते 
बी अनुमति नहीं देती थी ( उसी के शब्दों मे ) ' कि वह कुछ फालतू 
पाने की उम्मीद में उसे भी कूर्वात कर दे जो एकदम जरूरी है” - और 
फिर भी वह सारी-सारी रात जुए की मेजो के पास वैठा हुआ खेल के 
उतार-चढ़ावो को बडी उत्तेजना से देखता रहता। 

तीन पत्तों के किस्से ने उसकी कल्पना को अत्यधिक प्रभावित किया 
और सारी रात वह उसके द्विमाग से नहीं निकला। “वैसा रहे," 
अगली शाम को पीटर्सवर्ग मे चूमते हुए वह सोचता रहा, “बसा रहे, 
अगर बूढ़ी काउदेस मेरे सामने अपना राज खोल दे! या फ़िर निश्चित 
रुप मे जौतनेवाले तीन पत्ते ही मुक्के बता दे। में अपनी किस्मत बयो ते 
आज़माकर देखू ? . उससे जान-पहचान करू, उसका ढृपा-पात्र बन 
जाऊ- शायद उसका प्रेमी हो जाऊ- लेकिन इस सब के लिये तो वक्‍त 


श्न्ध 


+ 


डी 


कहर - और वतही पंच है शाही हतह> दर हह 7तों ह। 
हदिक कह मी का माफ 2? रह लिए शाप वर विशा मो? 
चहपर बहीक हियर कर अकाग है? जहीं विधा, गराएडी 
बंध विदा? - बरी परने है थे? वीक दसे है, वही वैसी पूरी रो खििट 
हा। हुता! कह शहते है और शुओे चैक जब शगशटीय् दशक 
गर्ऐे है! 

देगी शरह हे मौत विचार करों हुए हर पीर्मररां 
गदर पर बाभीत अफ्दुरता जाते एुश घर के गामे गा तिरगी 
महक इत्वियों से जटी वही भी और जगमगात दरशजे के मानों रह 
औई एक बघरपी आकर रह रहीं थी। बयां में सेहा हा र्रि 
जबात शुर्झशी का साजह वाद था छतरती एंटी बाला घुठतों करे री 
जूता, मा हिसी राजप्रत की धारीशर सस्यी जुरोद मर पैती गे 
बाहर आया। फन्कोट और बरमातियां अपनी मर शिवाती रा 
टाठशर दरबान के थाग ये गृबरती। हे्मन्स यहाँ रक गया। 

४ बह किसका घर है?” उससे सुक्कष्ट बासे पुतिसमैत में $#! 

४ काउटेस का,” पुलिगधैत में ज़वाद दिया। 

हेर्मन्त का हित धड़र उडा। अनूठा किस्सा फ़िर से उसी 
सजीव हो गया। वढ़ इस धर भी स्वामिनी और उसकी अद्भुत कमताओं 
के बारे में सोचता हुआ इसे आस-पास आते-्जाने लगा। अपने साथ 
से निवासस्थान पर यह बाफी रात गये लौटा, देर तक मो रहीं की 
और जब मीद उस पर हावी हो गयी, तो सपने में उसे पते, डे 
भेजपोश से ढकी मेज, नोटों की गट्टिया और सोते की मुद्राओं के हध 
नजर आये। वह एक के बाद एक पत्ता चलता था, दृढता ते दी 
दुगुने करता जाता या, लगातार जीतता था, सोने की मुद्ओं है 
ढेरों को अपनी तरफ खिसका लेता था और जेवो में नोट दूंसता 
था। काफी देर से सुबह उठने पर उसने अपनी काल्पनिक दौतें 
खो जाने के कारण गहरी सास ली, फिर से शहर का चक्कर लगाते 
चल दिया और पुन. अपने को काउटेस के घर के सामने पाया! 
कोई रहस्यमयी झक्ति मानो उसे उस घर की ओर खीच से जाती 
थी। वह रुका और खिडकियों की तरफ देखने लगा। एक विंडकी 
पीछे उसे काले बालोवाला सिर दिखाई दिया जो सम्मवत- किसी 


की एह ृुस 


की रखता में 


शा बम पर ऋुझा हुआ था। सिर ऊपर को उठा हेर्मन्‍न को साझसगी 
लिये हुए चेहरा और काली आखे नजर आईं। इस क्षण में उसके भाग्य 
गा निर्णय कर दिया। 


(३) 
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पत्र-स्यवहार 


लीजावेता इवानोब्ता ने चोगा और टोपी उतारे ही थे कि बाउटेस 
ने उसे बुलदा भेजा और फिर से बग्घी तैयार करवाने का आदेश दिया। 
वे बग्षो में बैठने के लिये ययी। जब दो नौकर बूढ़ी काउटेम को उठा- 
कर बग्धी के दरवाछे में घुसेड रहे थे, लीजावेदा इवानोब्ता को बग्घी 
के पहिये के बिल्कुल निकट ही अपना इजीनियर दिशाई दिया , इजी- 
तियर ने उसका हाथ पवड लिया , डर के मारे लीझा की मिद्ठी-पिट्ी 
गुप्त हो शपी , जवान अफसर गायब हो गया और एक पत्र सीज्ा के 
हाथ में रह गया। लीज़्ा ने उसे अपने दस्ताने में छिपा लिया और 
रास्ते भर उसे कसी बात की कोई सुध-वुध ही न रहो। वग्धी में 
जाते हुए काउटेस को लगातार कुछ न बुछ पूछते जाने की आदत 
थी हमारे निकट से अभी कौन गुझरा था? -इस पुल का क्या नाम 
है? - वहा साइनवोई पर क्या लिखा है? लीज़ावेता इवानोश्ना ने हर 
बार ही अटकल-पच्चू और असगत जवाब दिये। इससे काउटेस की 
भल्लाहेट बढ़ती गयी। 

“तुम्हे क्या हो गया है, री? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल नि- 
कला? तुप्र था तो मेरी बात सुनती नहीं हो या समझती नही हो २ 





* भेरे फरिश्ते, मैं जितनी जल्दी उन्हे पढ़ पाता हू, तुम चार- 


स्) चिद्दिया मुझे उससे कही ज्यादा जल्दी लिखती हो 


श्र 


अंधकार की कुएा में है क को जुरपानी है फीर हम डर्धी हैरी हम 
काज विफः है 227 

सीकवेती दवानोका यों गुर ही करी शी पी। पर सदि 
अड आपने हुचते में माह माही ये रशाओं में मे बह स््प 
शूटहदता हड़ी था। सीजविश इगानोलं में यगें पढ़ा व 
की स्जीजति थी देशमें कोमाफ मरयताओों की अधिशशरित दी, 
अऑईगपुर्ण था गधा शम्दा दिसी अर्मत उप्नशंश से ताले रियि श् 
बो। पर चूहि क्ीडवेगा इशतीक्श जर्मन भाषा नहों झातीर 
इगल्पि उगे इस वर मे बढ़ता सभी हुई 

किस्म शाथ ही इसे वाह से जड़े इदी बेवन भी हो उठी। दिला 
पहली शार तर जाल धई के साथ उगहें शत और पति मख 
स्थायित हो रहे थे। उगरे ऐेगे धाड़ग से बड़ ददत उटीं। अली र्ग 
विधि पी अस्ाइघाली के लिये उससे आयनी मर्व्मना की और यह ?ै 
गमभ था रही थी कि बह करण करें - बिह॒की के पास बैठता 
और सापरवाह़ी दियाकर आगे के लिये जान ऑहमसर के जोध पर पे 
डाल दे? उसे उसका पत्र सौदा दे ?े स्थाई और दृहता से उसे जन 

दे? बह जिसी के साथ भी सताह-मशब्रिर नहीं कर सकती 

उसकी ने तो सह़ेलिया थी और मे ही कोई सरक्षिका। सौजतेता हि 
सोब्ना ने उत्तर देने बा निर्णय जिया। 

वह लियने की मेज पर बैठ गयी उसने कागजल्लम सामते * 
और सोच में डूब गयो। उसने कई बार अपना पत्र शुरू किया 
उसे फाड़ दासा-क्मी तो वढ़ उसे बहुत कोमल और देमी ई' 
कठोर प्रतीत हुआ। आखिर वह ऐसी कुछ पक्तिया लिखते 
हो गयी जिनसे उसे सन्तोष हुआ। “मुझे विश्वास है 
“कि आपका इरादा नेक है, कि आप अच्छी तरह से सोचेसने 
बिना कोई कदम उठाकर मेरे दिल को ठेस नहीं लगाना चाही हैं 
लेकिन हमारी जान-पहचान की इस तरह से शुस्आत नहीं होती चाहिये! 
आपका पत्र लौटा रही हु और आद्या करती हू कि अविष्य में आए 
मुझे अकारण अनादर की झिकायत करने का मौका नहीं देंगे। 

अगले दिन हेर्मनत को आते देखकर लीडा कशझ्मीदाकारी छोडकर 
“7, साथ के बडे कमरे में गयी, उसने खिड़की का ऊपरी भाग बोता 





और जवात अफसर की चुम्ती-फुर्ती पर भरोसा करते हुए पत्र के 
पेड़ दिया। हेसन्ल भागहर आया, उसने पत्र उठा लिया और अटस 
ही दुगात थे जाकर उसे छोलां। उसे उसमे अपना और लीजावेता 
इवानोब्या रा पत्र मिला। उसे ऐसी ही आशा थी और वह अपनी 
जम माजिशों वाररवाई में बेहद खोया हुआ घर लौटा) / कील 

इसके तीन दिन बाद फैशन की दुकात से चचल आखोवाली एक 
सटरी सीजवेता इवानोव्ना के पाम एक एकदा लेकर आई॥ 

सीजदेता इवानोड्ना ने भन में यह धवराहट अनुभव करते हुए 
हि उससे दिए चुकाने बी पाग की गयी होगी, लिफाफा खोला और 
महिसा हे्मेनन दी लिखावट पहचान ली। 

“ औैरी प्यारी; तुमसे भूल हो गयी है , यह रक्‍्का मेरे नाम नहीं है।” 

“जहीं, आप ही के नाम है'' साहसी लडकी ने शरारतभरी 
भूप्हान हो छिपाये दिना जवाद दिया। “इसे पढने की कृपा कोजिये | / 

भोशविता इवातोब्ला ने रकके पर जल्दी मे नज़र डाल ली। हेर्भत्न 
ने मित्रने ही मांग की थी। 

कष्र भूष हुई है!" पिलन की भाण के उतादलेपन और हेर्भनल 

दाग उपयोग मे लाथे गये तरोके से भयभीत होकर लोजावेता इवानोव्ना 
ने पढ़ा। / सम्भदत थह मेरे नाम नही लिखा गया है!” और उसते 
"है ई छोड़ेछोंदे टुबड़े बर डाले। 

बाप आपके नाम नहीं था, तो आपने इसे फाडा क्यों?" 
पएदी ने प्रदव दिया , "मैं इसे उसी को लौटा देनी जिसने भेजा था।" 

पुप्या प्यारी, भविष्य में मेरे पास पत्र मही लाइयेगा ,” लडबी 

दिख पर भहदते हुए लीडादेता इदानोब्ना ने बहा। “इसके 
का जिसने दुस्‍्हे भेजा है, उससे यह बद्द देना कि उसे शर्म आती 
रद 


हिन्दू रै्ल्ल हदोन्माहित नहीं हुआ। लीडावेता इवानोब्ना को किसी 
* दिय्ली हए मे हर दित हो उसका पत्र मिलता। अद ये पत्र जर्मन से 
इरुदत नही होते ४ हेर्पन्न भावनाओं से ओत-प्रोन होकर लिखता 
डर बइडो ही आधा बा उपयोग बरता उनसे 
हवदाम बत्पना थी उशन बी 
एराजोप्ना अर च्न्हे 


कब 


उसको दृढ़ इच्छा और 
गहदश भी अधभिव्यक्त होती। लोडावेदा 
छौटाने बी बात भी नहीं सोचती - वह उनके श्स 





हह३ 


हैं पक दूक करी दक्‍्हे चुका कैफ़े सही बीड़ यहरे वह हुए हिल ही 
लिए भओे ऑफ व्यवटथ होते हरे। धि पतन पारी है *रि 
कात पहऑओ़े #ौँक्र पेड. 
बा हकटठर है बढ़ा शाप है। देश का रा 
कंधे हो बजे कक कट! हहेलीक मुममे शहाना में हितते पर आए 
धर अस्ट्ा धपडा है। कायोश के करे ही उनमे जऔहफर.बाफर भी शित 
ही करके कयेगे इयो़ी के वि दशबात हो रह गायेगा और गए * 
बम शौह कर अपने छोटे मे कम में चापा जाए है। गाय सगगा र 
आड़पे। गीफे मीडिया कब ऋइये। आर प्रोशजद में कोई बिर ग 
हो प्रछ्ितें कि कायटेस चर कर है था सही। यह जार निले पर 
सहीं है. आपरे सामने कोई चारा नहीं रह जायेगा। आरडो तौ 
परेगा। अधिक सम्भावना सो इसी शाह की है हि मायतरी शोई हो 
मियेगा। सौफरातियां एक ही कमरे में बैंडी रहती हैं। प्ररेनक् * 
बाये को मृद् जाइये और काउट्रेस के शयत-कश में पदुच आने तह गे 
ही चसके आइये। शयनलड् में पर्शों के पीछे आपको छोटेलोटे हो 
दरवाजे शिधयाई देये दायां दरवाजा अध्ययल-नकध भी ओर से झता है 
जहां काउटेस कभी नहीं जाती, बयां दर्वाडा बरामदें की ओर 
खुलता है और वही एक सकरान्‍्या घुमावदार जीता है” इसे वह 
मेरे कमरे में पहुचा जा गकता है। के 
नियत भमय की प्रतीक्षा करते हुए हेमन बाघ की तरह वेब 
अनुभव कर रहा था। रात के दस बजने पर वह काउटेस के घर डरे 
सामने जाकर खड़ा भी हो गया था। मौसम बहुत ही बुरा था- है 
चीस-चिघाड़ रही थी. कच्ची-गीली वर्फ के बड़े-बड़े फाहेन्से गिर ये 
थे, सडक के लैम्प मद्धिम-सी रोशनी छिटका रहे थे और सडके सुननात 
थी। कभी-कभी किराये को बग्पी वाला कोचवान अपनी मंरियतनमी 
घोड़ी को इस आज्ञा मे इधर-उधर हाकता दिखाई दे जाता कि झावई 
देर से घर को लौटनेवाली कोई सवारी मिल जाये। हेर्मनन सिर्फ प्रकी 
कोट पहने था और न तो हवा और न बर्फ का ही असर महसूस कर रहीं 
था। आखिर काउटेस की बग्घी दरवाजे के सामने आकर खडी हो गयी! 
हेरमन्‍न ने भुकी प्रीठ वाली बुढिया को, जो सेबल का फर-कोट पहले 
थी, सहारा देकर मौकरों द्वारा बाहर लाते और उसके पीछेट्पीठे 


हल्का-सा ओवरकोट पहने और बालो मे फूल खोसे उसकी युवा सगिनी 
को उसके पीछे-पीछे आते देखा। बस्घी के दरवाज्भे बन्द कर दिये गये। 
नर्म बर्फ पर बग्घी मुश्किल से आगे बढी। दरबान ने घर का दरवाज्ञा 
बन्द कर दिया। खिडकियो से रोशनी गायब हो गयी। हेरमनन सूने हो 
गये घर के सामने आने-जाने लगां। लैम्प के पास जाकर उसने घडी 
पर नजर डाली- ग्यारह वजकर बीस मिनट हुए थे। घडी की सूई 
“7 दृष्टि टिकाये हुए सडक की बत्ती के नीचे ही खड़ा रहकर वह शेप 
नटों के बीतने का इन्तज़ार करने लगा। ठीक साढे ग्यारह बजे 
लि काउटेस के घर का दरवाज़ा लाघकर रोशनी से जगमगाती 
प्रोढी मे दाखिल हुआ। दरबान नहीं था। हेर्मन्‍्न भागते हुए सीढिया 
ढ़ गया, उसने प्रवेश-कक्ष का दरवाज़ा खोला और बहा पुराने ढंग 
), जहा-तहा चिकने धब्बे लगी आरामकुर्सियों पर एक नौकर को 
म्प के नीचे सोते पाया। हलके और दृढ़ कदम रखते हुए हे्मत्न उसके 
स से निकल गया। हाल और मेहमानख़ाने में अधेेरा था। प्रवेश- 
क्ष की बहुत ही हल्को-सी रोशनी इसमें आ रही थी। हेर्मन्त ने शयन- 
हक्ष में प्रवेश किया। देव-प्रतिमाओ के कोने के सामते सोने का लैम्प 
ल रहा था। वेल-वबूटेदार बदरग कपड़े से मढी आरामकुर्सिया और 
तैये भरे तकियोवाले सोफे, जिन पर से जहा-तहा सुनहरा रग उतर 
गुका था, चीनी कागज़ी छीट से सजी दीवारो के साथ-साथ मातमी- 
ग्री तरतीब में रखे हुए थे। दीवार पर 7न76.८0970* द्वारा पेरिस मे 
बनाये गये दो छविचित्र टगे हुएं थे । एक चित्र तो कोई चालीसेक 
पाल के लाल-लाल गालों और गदराये बदन वाले पुरुष का था जो 
हल्के हरे रग की वर्दी पहने था और उसको छाती पर सितारा दिख 
रहा था। दूसरा चित्र था शुक नासिका वाली जवान सुन्दरी का जिसके 
बाल कनपटियों पर सवरे हुए थे और गुलाब का फूल पाउडर लगे 
डालो बी झोभा बढ़ा रहा था। सभी कोनों मे चीनी मिट्टी की बनी 
चरवाहिनो की मूर्त्तिया, प्रसिद्ध (८०७ द्वारा बतायी गयी मेज- 
घडिया सजावटी मजूपिकाये , सेखने के चक्र, पखे और महिलाओ के 
मनवहल्ाव के ऐसे खिलौने रखे हुए थे जिनका पिछली कताब्दी के अन्त में 


* फांसीसी चित्रवार महिला, छविवित्रकार (१७४५-१८४२)।-स० 
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मोटयोलफियर के गुब्वारे * तथा मेस्मेर के चुम्वकस्व *” सहित आवित 
किया गया था। हेमन्न पर्दों के पीछे गया। उतके पीछे सोड़े झ हे 
सा पलग था, दायीं ओर अध्ययन-वक्ष का दरवाज़ा था ता ई 
ओर बरामदे की तरफ ले जानेवाला दरवाजा। हेसल ने दा ई 
का दरवाजा खोला और उसे वह सकरा तथा घुमावदार जीता लि 
दिया जिसे चढ़कर बेचारी सीजावेता इवानोव्ला के कमरे में पहुआ 
सकता था लेकित वह लौटा और अधेरे अध्ययत-कक्ष में चता हर 
बकत बहुत धीरे-धीरे बीत रहा थां। सभी ओर स्ामो्मी £ 
थी। मेहमानख़ाने में घडी ने वारह बजाये , एक के वाद एक सभी कर. 
की घड़िया टनटना उठी और फिर से सब कुछ शान्त हो गग। हैं 
ठण्डी अग्रीठी का सहारा लिये खड़ा था। वह शाल्त था। उतता है 
उस व्यक्ति के दिल की तरह समग्रति से धड़क रहा था जो ढोई वा 
नाक , लेकिन जरूरी काम करने का फ़ैसला कर लेता हैं। पर: 
रात का एक और फिर दो बजाये और हेर्मन्‍्त को दूरी से बरी 
आने की आवाज़ सुनाई दी। अनचाहे ही उसका मत उद्गित हो मय 
बग्घी धर के सामने आकर झुक गयी। उस्े वग्थी से तोचे उतरे 
आवाज़ सुनाई दी। घर मे हलचल मच गयी। लोग भागते हुए बे 
आवाजे गूज उठी और घर रोझन हो उठा। अधेड उम्र की तीत गौरी 
निया भागी हुई सोने के कमरे में आयी और पक्ान से बेहात गा 
कमरे में दाखिल होकर ऊची टेकवाली आरामडुर्मी में ढह पड़ी। है 
पर्दे के पीछे से काक रहा था। लौजावेता इवानोब्ना उसके रानी े 
गुजरी। हेम॑न्न को सुनाई दिया कि वैसे वह जल्दी-जल्दी अपने ५ 
की ओर जानेवाले जीने पर चढी। उसकी आत्मा ने मानो उसे धिस्कात है 
जन्‍्द ही यह आवाज शान्त हो गई। वह जैसे पत्थर की तरह कठोर हों गया 
व काउठेग दर्पण के सामने अपने कपड़े उतारने लगी।  बै 
पैने निकालकर गुलाबों से सजी उसकी टोपी और पढे तथा है" 
डे दे आलोबाल सिर से पाउडर लगा विय उतारा। पिने 
फ्रामीसी आविष्कारक मोटबोलफियर बन्धुओ से यूत १३४३ 
गर्म धुए में भरा हुआ कागजी गुब्वारा पहली बार उदया। हद 
रे कद, गा के डाक्टर फान्स मेस्मेर (१७३४-६२) ६ 
ह हेता डान्त में अभिव्राय है कि हर व्यक्तित से “जीवयुकत 
डर है जो लोगो को प्रमावित कर सन्‍ता है। «स० 


की तरह उसके आस-पास गिर रही थी। स्पहली कढाई वाला पीला 
फ़ाक उसके सूजे पैरो पर जा गिरा। हेर्मन्‍न उसके धृगार के घृणित 
रहस्यों को देख रहा था। आखिर काउटेस सोने के गाउन और टोपी मे 
रह गयी। उसके बुढ़ापे के अधिक अनुरूप इस पोशाक मे वह कम भयानक 
और कम भद्दी प्रतीत हो सही थी। 

सभी बूढ़े लोगो की तरह काउटेस भी अनिद्रा रोग से पीडित थी। 
कपड़े उतारने के बाद वह खिडकी के पास ऊची टेक वाली आराम- 
कुर्सी पर बैठ गयी और उसने नौकरानियों को जाने का आदेश दिया। 
जलती मोमबत्तियोवाले शमादान भी बाहर ले जाये गये और कमरे मे 
फिर से केवल देव-प्रतिमाओ के सामने जल रहे दीप का प्रकाश रह गया। 
एकदम पीली-जर्द काउटेस अपने अधरो को हिलाती और दाये-बाये 
डोलती हुई बैठी थी। उसबी धुधली-घुधली आखे मानो सर्वथा भावहीन 
थी। उसे देखते हुए ऐसा सोचा जा सकता था कि इस भयग्रातक बुढ़िया 
का दाये-वाये डोलता उसकी अपनी इच्छा का नही , बल्कि कसी प्रेरक 
प्रक्रिया के प्रभाव का परिणाम है। 

इस मृतप्राय चेहरे पर सहसा अवर्णनीय परिवर्तन हो गया। होठों ने 
हिलना-इुलना बन्द कर दिया , आखो मे चवप्तक आ गयी - एक अपरि»ित 
पुरुष काउटेस के सामने खडा था। 

“डरिये नहीं, भगवान के लिये डरिये नहीं” हेर्मनन ने स्पष्ट 
और धीमी आवाज में कहा। “आपको क्सी तरह की हानि पहुचाने 
का मेरा कतई इरादा नहीं। मैं आपसे केवल एक कृपा का अनुरोध 
करने आया है।” 

बुढिया चुपचाप उसकी ओर देख रही थी और ऐसे लगता था 
मानो उसने उसकी बाद ही न सुती हो। हेर्मन्‍न ने कल्पना वी कि वहे 
बहरी है और उसके कान पर भुककर उसने फिर से अपने वही शब्द 
दोहराये। बुढिया पहले बी तरह ही खामोश रही। 

४ आप मेरी जिन्दगी को बहुत सुखी बना सकती हैं," वह कहता 
गया, ” और आपको इसके लिये बुछ भी तो नहीं करता पड़ेया मुझे 
मालूम है किः आप ऐसे तीन पते बता सकती हैं जिन्हे लगातार एक के 
बाद एक खेला जा सकता है...” 

हेर्मन्‍न चुप हो गया। उसे लगा मानो काउटेस समझ; गयी है कि 


श्र 


बाते कि कप को बपेशा की जा रही हैं, कह आप उस ई 
इलशर दुशरी अ द्चिन री॥ 
हट ही कबाड़ था पाने आधिर जराद शिा। 
खाकर कडती हूं! बट हबाफ़ बा 3 ला वर 
बट गज की कोत आर्ट! है, / हेमलल ने भागी हुए * 
क। कासीडफी को बाद कीजिये जिसे आगे होटी हूँ। रत रे 
जीतने में बहई ही भी। डी 
कायरेस सपटफ बेची सटयूद कर रही थी। उमहे की 
बह पता क्षाए रहा था हि उसके भीतर कोई आरी उफ्तयुयत ही 
है. रिन्‍्यू उगम शीघ्र ही पढ़ते जैसी उधगीतवारिजीरा 
आप मुझे प्ररे असोसे के तीन प्ले बता सकती हैं?” दे 
अपनी जाग जारी र्थों॥ 
काउटरेस शामोश रही। हेमंत कटता गया- कै 
किशरे लिये छियाये रखता चाहती हैं आप अपना राज वी 
पोतों के लिये? वे तो वैसे ही बढ़े मालदार हैं, पैसा का ही 
दता है. उन्हें यह मालूम नहों। आपके तीन पतले धन उतने न 
वालो की कोई मदद नहीं कर सकते। अपने बाप से मिली विशती ह 
ही जो नहीं सहेज सकता, वह एडीन्चोटी का जोर लगाते पर 
करौडी-कौडी को मुहताज होकर मरेगा। मैं उडाऊन्लुटाऊ नहीं हैं. 38% 
कौमत जानता हु। आपके बताये हुए तीत पत्ते मेरे लिये बेकार है 
जायेगे। तो बताइये न! "7 3 
हेमन्‍न रुका और घडक्ते दिल से उसके जवाब का इन्तडार कं 
लगा। काउटेस खामोश रही। हे्मन्न घुटनों के बल हो गया। 
अगर आपके हृदय ने कभी प्रेम-भावता को जाती हैं! 
अगर आपको उसके उल्लास का स्मरण है, अगर आप नवजात दिए 
का रोना सुनकर एक बार भी मुस्करायी हैं, अगर आपके दिल मु 
कभी कोई मानवीय घडकन-स्पल्दन हुआ है, तो एक पत्नी, प्रेयमी 
और मा की भावनाओं के नाम पर आपकी मिननत करता हू, जीवन में 
जो कुछ पवित्र-यावन है, उसके नाम पर अनुरोध करता हू कि मेरी 
प्रार्थना को नहीं दुकराइये ! -मेरे सामने अपना रहस्य थोल दीजिये 
आपको उसे छिपाये रखकर क्‍या लेना है? हो सकता है कि उसकी 





शहद ९ 


किसी भयानक पाप के साथ सूत्र जुडा हुआ हो, वह शाइवत सुख से 
बचित हो, शैतान के साथ उसने कोई साठ-गाठ कर रखो हो. सो- 
चिये तो आप बूढ़ी हैं, बहुत दिल नही जीना है आपको ,-आपके पापों को 
मैं अपनी आत्मा पर लेने को तैयार हू। सिर्फ अपना राज़ मुझे बता 
दीजिये। सोचिये तो , एक व्यक्ति का सुख-सौभाग्य आपके हाथो मे है, 
केवल मैं ही नही, मेरे बेटे-बेटिया , पोतेगोतिया और परपोते-परपोतिया 
भी आपकी स्मृति का यशोग्रान करेगे और उसे पावन मानेगे 

बुढिया ने जबाब मे एक भी झब्द नहीं कहा। 

हेमनन उठकर खड़ा हो गया। 

“बूडी डाथन '*” वह दात पीसते हुए चिल्ला उठा, “मैं तुझे 
जवाब देने को मजबूर कर दूगा ” 

इतना कहकर उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। 

पिल्तौल देखकर काउटेस ने दूसरी बार बडी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट 
की। उसने सिर पीछे को भटका और हाथ ऐसे ऊपर उठा लिया मानों 
अपने को गोली के निशाने से बचाना चाहदी हो इसके बाद उसने 
आरामकुर्सी की टेक पर अपनी पीठ टिका दी और निड्चल हो गयी। 

“ महू खिलवाड बन्द कीजिये,” उसका हाथ अपने हाथ में लेकर 
हेमनन ने कहा। “आखिरी बार पूछ रहा हू-अपने तीन पत्ते मुझे 
बताना चाहती हैं या नहीं? हा या नहीं?” 

काउटेस ने कोई जवाब नहीं दिया। हेर्मन्‍न ने देखा कि वह मर 
चुकी है। 


(४) 
7्रशश»9 8.. 
स॒छ्यातल इकाड ग्राण्व्णाड € ब्या5 #शीह्रांणा!* 
पत्र-ध्यवहार 
लोडावेता इवानोब्ना अभी तक अपने कमरे में बॉल-नृत्य को पोशाक 
पहने और गहन विचारों में डूबी हुई बैठी थी। धर लौटने पर उसने 





१७ मई, १८ । ऐसा व्यक्ति, जिसके म तो कोई नैतिक 
सिद्धान्त हैं और जिसके लिये न कुछ पावन है! ( फ्रामीसी )! 


११६ 


बहने हहिऋ काक की क्री की का ही है, व आय उठा # र्ि 
कतई ईइजी की ियाईँ हक सका 
हेड मोर कबाह था, 7 पगत आधिएट हो हि 
शहर कहती है! कर अजाह़ भा 2 
पड बजाक की बात महीं है, / हेमल ने महल हु. 
की।॥ अली जड़ी को पा फीजिये जिये आते होगी हूँई रात 
जीते में मइड़ दी घी। 2 ली 

काउरेस रपहा बेवनी मह्यूस हर रही थी! उसे क 
ग्र पका भा रटा था हि पगहे भीएर कोई मारी उयाशवत 8 
है. सिन्‍्यू उसमे शीघ्र ही पे जैसी रमतता लि हो न हे 

४ आय मुझे पूरे अरोगे के हीन पे बता सती हैं?” हैं 
अपनी डात जारी रखी। 

काउदेग खामोश रही। हेमल कहा7 गश« जल: 

* किसके सिये दिपायें रखना भाह़ती हैं आप अपना राज रस 
पोतों के लिये? ये तो जैसे ही बड़े मालदार हैं, पैसा कर 
रखता है, उन्हें यह मालूम सहीं। आपके तीत प्त्ते घत उ ते 
वालों बी कोई मदद सही कर सकते। अपने बाप से मिली विती 4 
ही जो नहीं सहेज सकता, वह एड्री-्चोदी का जोर लगाते के के 
कौडी-कौडी को मुहताज होकर मरेगा। मैं उडाऊन्लुटाऊ नहीं है 
कीमत जानता हू। आपके बताये हुए तीन पत्ते मेरे लिये बेवार नह 
जायेगे। तो वत्ताइये न! क््तं 

हेरमन्‍न रुका और घडकते दिल से उसके जवाब का इन्तजरर 
लगा। काउटेस खामोश रही। हेमेल्ल घुटनों के बल हो गया। 

“अगर आपके हृदय ने कभी प्रेम-्भावना को जाता है! 
अगर आपको उसके उल्लास का स्मरण है, अगर आप नवजात गि 
का रोना सुनकर एक बार भी मुस्करायी हैं, अगर आपके दिल 
कभी कोई मानवीय धड़कन-स्पन्दन हुआ है, तो एक पतली, 
और मा की भावताओ के नाम पर आपकी मिननत करता हैं, जीवन 
जो कुछ पवित्र-पावत है, उसके माम पर अनुरोध करता हू कि मेरी 
श्रार्थना को नहीं दुकराइये। - मेरे सामने अपना रहस्य खोल दीजिये! 
आपकी उसे छिपाये रखकर क्‍या लेना है? हो सकता है कि उसता 


४ + हि 


किसी भयानक पाप के साथ सूत्र जुडा हुआ हो, वह शाश्वत सुख से 
वचित हो, शैतान के साथ उसने कोई साठ-गाठ कर रखो हो सो- 
चिये तो* आप बूढ़ी हैं, बहुत दिन नही जीना है आपको ,-आपके पापों को 
मैं अपनी आत्मा पर लेने को तैयार हू। सिर्फ अपना राज मुझे बता 
दीजिये। सोचिये तो, एक व्यक्ति का सुख-सौभाग्य आपके हाथो मे है, 
केवल मैं ही नही, मेरे बेटे-बेटिया , पोते-गोतिया और परपोते-परपीतिया 
भी आपकी स्मृति का यशोगान करेगे और उसे पावन मानेंगे 

बुढ़िया ने जबाब मे एक भी शब्द नहीं कहा। 

हेम॑नन उठकर खडा हो गया। 

“बूढ़ी डायन '” वह दात पीसते हुए चिल्ला उठा, “मैं तुके 
जवाब देने को मजबूर कर दूगा ." 

इतना कहकर उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। 

पिस्तौल देखकर काउटेस ने दूसरी बार बडी तीत्र प्रतिक्रिया भ्रकट 
की। उसने सिर पीछे को झटका और हाथ ऐसे ऊपर उठा लिया मानों 
अपने को गोली के निशाने से बचाना चाहती हो इसके बाद उसने 
आरामकुर्सी की टेक पर अपनी पीठ टिका दी और लिशइचल हो गयी। 

“महू खिलवाड़ बन्द कीजिये,” उसका हाथ अपने हाथ में लेकर 
हेमलल ने कहा। “आघछ्विरी बार पूछ रहा हू-अपने तीन पत्ते मुझे 
बताना चाहती हैं था नहीं? हा या नहीं?” 

कॉउटेस ने कोई जवाब नहीं दिया। हेर्मन्‍न ने देखा कि वह मर 


चुकी है। 
(४) 
प्रशशश 8 
फप्ण्ार $आ5 ॥०९एाड ८ इथ्या5 शीहोंणा!* 
पत्-व्यवहार 


लीजावेता इवानोव्ना अभी तक अपने कमरे में बॉल-नृत्य को पोशाक 
! पहने और गहन विचारों में डूदी हुई बैठी थी। घर लौटने पर उसने 





*७ मई, १५. । ऐसा व्यक्ति, जिसके न तो कोई मैतिक 
। . सिद्धान्त हैं और जिसके लिये न कुछ पावन है! ( फ्रासीसी )। 


के अभी कम किक नर का ह++ ३ #5 लीक्‍+कर कली कपी दरिया ४ 


बे. ++% # कहे कफ 4० >स्ले कआ+ कर इबनल हक ऋ+ ही पे ६7 है, 
मर+ कह आल+ कम हब हक जी मेनन के कप हुए हि हि 
कक हू. कहे बकरे के बजफओे दिक है कलड हरेक करी ही रे 
ही करे हल कक के कर की आतर हिड टेपीक काट जी है जी दा 
भाप कची के लिके आहहे की को कहकर जिगड वन्‍ाय हित हो 
कक हल कहक बड़ कपड़े हारे वि है कै होगी और शव ई 
बाक शॉप १९ ्कविय कहे टाई क०के सती नो इतर घोरे गंदा 87 
हुननी दृढ़ कझ शक से हपी की सा दिफ् हे इ7 पथी की पते 
पे कड़ी हज के जेड पेशके विए॒ही मे हे बटती बह प्व हीरार 
की देश था. के अब कहे शक पक धयहरी और कर शी बी टी 
वेहक पते शक विलक औ अवधाक भी बह कर सी पी! बा डाई 
इतीलिये दिशकर तक जपारी भी कि रूट बाप है मीये चुसरे हावी 
के... बात वशहे गाव कभी बगाभोत भ्टी की बी, रती गा 
अपर इ जहीं शुनती थी भर. बाज ही शत के पढे परे गा मे 
कमी पु करों गुजा था। जजीश शाधता है! इगी रा हा 
जवान विशंग पोलीता से देश डा के विय सारांश होहर हि शाह 
बी तरह जा शाघ मरी ब्कि रिंसी अस्य हे साष 26 
रही थी. कंगगे बदणा सेता भडट़ा उसे प्री आती उद्यगौतता शत 
हुए सीझावेगा इबालोन्ला को अपने संग लाते को विमतिरत रे नि 
और उगी के शाय अल्हीत माजरदा साख नाबता रहा। इी 
अपसरो में सौजानेगा इवातोब्ना की शास दितिचस्पी के तिये वहेँ ते 
सार संडोर करता और यह बिम्शाम दिताता रहा हि शिता हे 
समभती है, वह उसके बारे में उससे कटी झ्थादा जातता है और उ 
बुछ मझाक तो निश्चाने पर ऐसे टीक बैठे दि सोजावेता इतनी 
कई बार ऐसा सोचा कि बढ़ उसका राज जातता है। 

४ किसने आपको यह सदर बताया है?” लीजावेतां इवानोलता वे 
हसते हुए उससे प्रूछा। 

“ उसके मित्र ने जिसे आप जानती हैं. ” तोम्स्की ने जवाब दि 
“ बहुत ही लाजवाब आदमी है वह!” 
“ कौन है यह लाजवाब आदमी रे” 


“उसका नाम हेर्मनन है। 

लीज़ावेता इवानोव्ना ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन उसके 
हाथ-पाव वर्फ की तरह ठण्डे हो गये 

“यह हेर्मनन्‍न,” तोम्स्की कहता गया, “सचमुच ही रोमाटिक 
आदमी है - उसका चेहरा-मोहरा नेपोलियन जैसा है और उसकी आत्मा 
है मेफिस्टोफेलिस की। मेरे ख्याल मे उसकी आत्मा पर कम से कम तीन 
पापों का बोक है। आपका चेहरा कैसा पीला पड गया है! ” 

“मेरे प्र में दर्द है. उस हेर्मन्‍्न-या क्या नाम है उसका? - 
उसने आपसे क्‍या कहा है? ” 

/ हे्मन्‍न अपने दोस्त से बहुत नाखुश है वह कहता है कि उसकी 
जगह उसने बिल्कूल दूसरा ही ढग अपनाया होता मैं तो ऐसा मानता 
हू कि खुद हेमनन भी आप पर भुस्ध है। कम से कम इतना तो है ही 
कि अपने मित्र के प्रेमोद॒गारो को सुनते हुए बह उदासीन नहीं 
रह पाता।" 

/ लेकिन उसने मुझे देखा कहा है?” 

“ शायद गिरजाघर मे-या सैर करते हुए! भगवान ही जाने! 
शायद उस समय आपके कमरे से, जब आप सो रही थी- उससे 
किमी भी बात की उम्मीद की जा सकती है 

इसी वक्‍त तीन महिलाओ ने इनके पास आकर “0फओ॥ ०० 
ग्श्शा८?* प्रइवत क्या और इस तरह उस बातचीत से खलल 
डान् दिया जो लीज़ावेता इवानोब्ना के लिये यातनापूर्ण जिज्ञासा से 
ओतप्रोत हो गयी थी। 

तोम्स्की ने जिस महिला को चुना, वह स्वय प्रिसेस ही थी। 
नाच के हॉल का एक चक्कर लगाने और प्रिसेस की कुर्सी के सामने 
एक बार नृत्यन्यक्र पूरा करने के दौरान उनके बीच सुलह हो गयी 
और अपनी जगह लौटने पर तोम्स्की को न तो हेमनन और न लीजावेता 
इवानोव्ना मे ही कोई दिलचस्पी रही थी। वह अधूरी रह गयी बातचीत 
को अवश्य ही फिर से आगे बढ़ाना चाहती थी, मगर माजूरका नाच 
खत्म हो गया और उसके फौरन बाद ही बूढी काउटेस घर को चल दी। 





* विस्मृति या थेद ( फ़ासीसी )। 


तोम्म्की के शब्द माजूरका साच के समय होनेवाली हलीशूली 
गपज्मप के सिवा बुछ नहीं थे, किल्तु वे रोसांटिक युवती की आत्मा में 
गहरे उतर गये। सोम्म्की ने जो चित्र प्रस्तुत किया था, वह खूद उसके 
द्वारा बनाये गये चित्र से बहुत मिलतानजुलता था और नदीनेतम उपस्योः 
सो की बदौलत यही ओछा चेहरा उसकी कल्पना को मयभीत भी 
करता था और मोहित भी। वह दस्तानों के बिना अपने होथे बाय 
और उचाडी छाती पर सिर झुकाये, जो अभी वक फूलों से सजा ५ 
वैठी थी अचानक दरवाज़ा खुला और हेर्मन्‍न दाखिल हुआ। हहेँ 
सिहर उठी 

“ आप कहा थे ?” उसने सहमी-्सी फुसफुसाहट में प्रछा। 

“ बूढ़ी काउटेस के सोने के कमरे में,” हेर्मन्‍्न ने जवाब दिया। 
“मैं वही से आ रहा हू। काउटेस मर गयी।” 

“है भगवान! यह आप क्‍या कह रहे हैं?. ” कसी 

“और लगता है,” हेमनत कहता गया, “मैं ही कारण हू उसी 
मौत का। 

लीज़ावेता इवानोब्ना ने उसकी ओर देखा और तोम्स्की के ये 
शब्द उसके दिमाग में गूज ग्रये- उसकी आत्मा पर कमर से कम तीत 
पापो का बोक है! हे्मन्‍न उसके निकट ही खिड़की के दामे पर बैठ 
ग्रया और उसने सारा किस्सा कह सुनाया। 

लीजावेता इवानोब्ना ने कापते दिल से उसकी पूरी बात सुती। 
तो ये तीव्र भावनाओ-उद्गारो से भरे पत्र, मिलन की मांग करनेदाते 
जोरदार अनुरोध , दृढ़ता और साहसपूर्वक उसका पीछा-यह सब पाए 
नही था! पैसा-उसकी आत्मा पैसे की दीवानी थी! यह वह नहीं घी 
जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी, उसे सुखो बता सती 
थी! बेचारी युवती इस चुटेरे-्वदमाश , अपनी बूढी अभिभाविका 
हत्या करनेवाले की अन्धी सहायिका के सिवा कोई महीं थी! 
देर से होनेवाले और याततापूर्ण पश्चाताप के कारण वह पूट-पूदार 
रो रही थीं। हे्मन्‍्न उसे चुपचाप देख रहा था- उसका दिल भी कसक 
रहा था, लेक्ति न तो बेचारी लड़की के आयू और न उसके दुध का 
अनूठा सौन्दर्य ही उसकी कठोर आत्मा को विल्लल कर रहा था। द्म 

+« से कि बुदिया चल बगी, उसकी «८ 7 7 होती थी। 


सिर्फ इसी ख्याल से उसकी आत्मा बुरी तरह दुखी थी कि अब उस राज़ 
का कभी पता नहीं चलेगा जिससे उसने धनी होने की आश्ञा की थी। 

“आप राक्षस हैं!" लीज्ञावेता इवानोब्ना ने आखिर उससे कहा। 

“मैंने उसकी मौत नही चाही थी,” हेर्मन्‍न ने उत्तर दिया, “ पि- 
स्तौल में भोलिया नही थी। 

दोनो खामोश हो गये। 

सुबह होने लगी। लीज्ञावेता इवानोव्ना ने खत्म होती हुई मोमबत्ती 
को बुभा दिया -कमरे में हल्‍का-सा उजाला हो गया। लीजावेता इवा- 
नोजना ने रोने के कारण लाल हुई अपनी आखो को पोछा और उन्हे 
ऊपर उठाकर हेर्भमनत की तरफ देखा-वह छाती पर अपने हाथ बाघे 
और दहशत पैदा करनेवाले अन्दा मे नाक-भौह सिकोडे हुए खिड़की 
के दासे पर बैठा था। इस मुद्रा मे वह अद्भूत रूप से नेपोलियन के छवि- 
वित्र की याद दिलाता था। इस समानता से लीज़ावेता इवानोव्ना भी 
देय रह गयी। 

“आप घर से बाहर कैसे जायेगे?” आखिर उसने पूछा। “ मैंने 
तो यह सोचा था कि गुप्त जीने से आपको बाहर ले जाऊगी, मगर 
इसके लिये काउटेस के सोने के कमरे में से गुजरना होगा और मुझे 
वहा जाते डर लगता है।” 

“मुझे बता दीजिये कि इस गुप्त जीने तक कैसे पहुचा जा सकता 

और मैं खुद हो वहा से बाहर चला जाऊगा।" 

लीडावेता इवानोव्ना उठी, उसने अलमारी मे से चाबी निकालकर 
हेमनन को दी और विस्तारपूर्वक उसे सब कुछ समभाया। हेर्मन्न ते 

इवानोव्ना का ठण्डा और उत्साहहीन हाथ दबाया, भुका 
हुआ सिर चूमा और कमरे से बाहर चला गया। 

पुमावदार सीढी से नीचे उतरकर वह फिर से काउटेस के सोने के 
कमरे में दाखिल हुआ। मृत बुद्धिया चुत बनी-मी बैठी थी, उसके चेहरे 
पर गहन शान्ति थी। हेर्मन्‍त उसके सामने रुककर उसे देर तक देखता 
दा भानो भयानक सचाई के बारे में पूरी तरह विश्वास कर लेना 
चाहता हो। आखिर वह अध्ययन-कक्ष मे सया » कागज्ञ को दीवारी छीट 
के पीछे टटोलकर उसने दरवाज़ा दूढा और अजीब भावताओ से विह्वल 
दादा हुआ अधेरे जीने से नीचे उतरने लगा। वह सोच रहा था कि शायद 


ह्२३ 


माह मी परके कहा हुह़ा अधाया पड़ने... हे व हीकिरक उरी 
के होश की आज मरहारे हनी विकफोगी होगी को दागी में विश 
कोई धगविशशश आकार इसी करा देगी बीते से बार हर वर 
होती शपत फच मे अगर होगा! मौर कभी का हुश में वह! सदर बुरा 
होए अवि दगी बी देपमी के दिए की आहत आज रद हर है 

जीते से शीले वदुचने बह हर्मतत को इशशाज़र मित्रो, जिसे उसे 
पगी कमी से शोरा बीह घयते को गहरझ पर से जावेशोते सो 
गखियारे थे पाया 


(५) 


इस शांत की दिकतशा दैरोलेत रोते बे - 
मेड मापने में आई। अर सह पोगरर पहि 
बी और शती मूकझसे तमलते, धान 
कफियर 


इीवेतदोर्ग 


उस मुगीवत थी सारी रात के तीन दित बाद हेमल थभुबह के तो 
बजे गिरने में गया, जहा मृत काउटेस की आत्मा की शझात्ति के 
लिये प्रार्थना की जानेवासी थी। परचाताप की भावना वह अनुभव ने 
कर सकता था, लेकिन सगातार सुनाई देनेवाली आत्मा की इस आवाज 
को भी -तुमने बुढिया की जान सी है! -वह पूरी तरह से ददाते मे 
असमर्थ था। उसमे सच्ची आस्या बहुत कम थी ,, पूर्वाग्रह बहुत स्यादा 
थे। वह ऐसा मानता था कि परलोक सिधार जानेवाली काउटरेस उमके 
जीवन पर बुर प्रभाव डाल सकती थी और इसलिये उससे क्षमा मागते के 
लिये उसने उसकी अन्त्येष्टि पर जाने का फैसला क्या। 

गिरजाघर लोगों से भरा हुआ था। हेमनन बडी मुश्किल से लोगों के 
बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ्य। ताबूत बहुत ही बढ़िया मुर्दानाडी 





# “ शाही परिन्दे ” ( फ्रासीसी )। 
** स्वीडन का रहस्यवादी दार्ईनिक (१६८८-(७र२)।-सर , 


और चित जा गिरा। उसे उठाया गया। इसी वक़्त लीडावेता इवानोना 
को बेहोशी की हालत में डूयोढी में लाया गया। इस धरना ने बुछठ 
मिनट के लिये इस शोकपूर्ण सस्कार की गम्मीरता को भंग कर झिया। 
उपस्थित लोगो में दबी-घुटीन्‍्सी खुसर-फुसर सुताई दी और एक द़्ो- 
पतले दरबारी अफसर ने, जो काउटेस का निकट सम्बन्धी था, अपनी 
बगल मे खड़े अग्रेड को फुसफुसाकर बताया कि जवान अफसर काउदेस 
का अवैध बेटा है और अग्रेज़ ने जवाब में रुखाई से-' ओह? कहा 

हेमम्न दिन भर बहुत ही खिन्न रहा। किसी एकान्त-से मदियलय में 
भोजन करते हुए उसने अपनी आन्तरिक परेशानी पर कावू पाने के वि 
सामान्य से कही अधिक शराब पी। किन्तु शराब ने उसकी बल्ततारी 
और अधिक तीव्रता प्रदान कर दी। घर लौटकर वह कपड़े उतारे शितां 
अपने बिस्तर पर जा गिरा और गहरी नींद सो गया। 

काफी रात गये उसकी आँख खुली, उसके कमरे में चादनी ह््छी 
हुई थी। उसने घड़ी पर नजर डाली-रात के पौने तीन बजे थे। उसे आए 
और नौद नहीं आ रही थी। वह पलग पर बैठकर बूढ़ी काउदेस डे 
अन्त्येष्टि सस्कार के बारे में सोचने लगा। 

इसी समय किसी ने बिडकी में से भीतर भाक्‍कर देय और 
फौरन पीछे हट गया। हेर्मश्न ने इस बात की ओर कोई ध्यात नही दिया। 
एक मिलट बाद उसे डयोडी का दरवाज़ा खोलने को भतक मित्री। 
हेममन ने सोचा कि सदा की भाति झराब के नशे में घुत्त उसका 
अपनी रात की आधारागर्दी से वापस खौटा है। किन्तु जसे 
पद-चाप सुनाई दी-कोई अपने स्लीपरो को धीरे-धीरे घमीटते हू 
चल रहा या& दरवांड्ा खुला, सफेद पोशाक पहने एक नारी 
आई हेमन्न में उसे अपनी बूढ़ी धाय समभा और हैरान हुआ कि 
रात गये बढ़ जिगलिये आई है। मगर सफेद पोशाक पहले औरत 
अचानक उसके सामसे आ गयी-और हे्सप्न ने काउटेस को पहचाते 
लिया। 

* मैं अपती इछ्ठठा के विरद्ध तुम्हारे प्राय आई हूँ उसे हू 
आवाड में कहा, “सेडिन मुझे सुख्हारा अनुरोध पूरा करते की डी 
हधा है। लिफ्ती , सनी और इक्ता दुस्‍्हारे जीततेवासे पे है, तेडिग रच 
पड़ है हि सुम एक दिल से एक से अधिर पता सहीं चलता और ढाई ः 


पद आती 


लिंग भर डूड़ा गगी ग्रेसना। अपनो मौत के दिये जुम्हे इस शर्त 
हा हप बहती हु हि शुरु सेरी आदित सोछावेदा ध्वानोब्ना से शाही 
शत कह 5 

एटा बड़पर इठ धीरे-से मुही , दर्वाड़े बी ओर बढ़ी और स्पो- 
को इर्साटते हुए शत हो शदी। हेर्मन्न को हपोरी शा दरदाजा 
हंगग कोग दी आवाश गराई ही और दमसने फिर किसी को पिष्की से से 
अीडफ आगे देखा। 


दर 


फैपैत्र देश कर अपने होशलबास टीर नहीं बर बाथा। व? दूसरे 
वश मे हया। हर्टणी वर्म पर शोदा पता था हे्मप्र ने दह्दो मृण्कित्ति से 
हे झशायो। आफ कयेझ्गा बी हस्फ सतत मे धुन था - उससे बृछ भी 
शषण शाप चाता शभव हऐी थाव। हपोईी वा दरवाड़ा बन्द था। 
न हरे बंश्ों ही कौ” आदा, उसने ओोखबली साई और जे 
पूएे रैकत दा शंब शिय लिया। 
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शॉट  (सप्ज बे 
«2? (बलके के बीत फुछ 


शक साथ विदेधपत 
शश्क चर हो होश चंदन 
ही और इक्प मे दम है कमफ बे बचचनत 


थक शाप | सी। है अटजा दक इृशढ दिलन्ल मे 


4 हर] + चु३ चुषर क7९ ६, हिए+ ज्ह्त्क 
की बे» रहकर बड़ बजाए _ परचजी दुचर के अुह! (साकत् अन्न 
के ट 

5 किक "३७७ ढक दा शक - का कड़ा है; ४] शक फकाड 
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देता - “ पाच मिलट कम सत्ती।” सभी तोदल आदमी उसे दुफे हो 
याद दिलाते। तिक्की , सत्ती और इक्हा उसके सपतो में घूमो रे, 
तरह-तरह के रूप धारण करते तिक्की एक बहुत बश और दिला हुश 
कूल बन जातो. सत्ती गोय शैनी का फाटक और इक दिशशगार 
मकड़ी) सब विचार एक ही विचार में घुल-मिल जाते - हिमी हए 
उस राज से फायदा उठाया जाये जिसके तिये उसते इतनी बड़ी हीरा 
चुकायो है। वह सेवानिवृत्त होने और यात्रा करते की सोचने सटी। 
उमका मन होता कि पेरिस के सार्वजनिक जुआयानों में जरुर जाए 
टोने से बचे भाग्य से खजाने हासिल करे। सयोग मे उगे ऐसी बिलाओं 
से मुक्त कर दिया। 

इस समय मास्कों मे धनो जुआरियों 
चेकालिन्ती. जिसने सारी उम्र जुआ ब्रेजते 
जीएते तथा सशद रह्म हारते हुए साथो-करोंडी की 
थी. उसका अध्यक्ष था। सम्ये अनुभव ने उसके सापियों 
विमास पैद्ञ कर दिया था सभी के सिये थघुते उसके 
मदिया बादसी स्नेह और हसीआुझ्ी हैं बतगावरश ने 
उसको प्राल-मर्याश बडा दी थी। वह पीडर्गबर्ग आधा) पुशजत या 
मुरों को जगह ताश और सुन्दरियों री त्यारी संगत ते इजार है 
के आहर्यणं को तरजीह देते हुए उसके पढ़ी उमइने लगे। तीशपोप 
हैमीत्र को उससे बर से गया। २ 

दल दी मे कई कपघरहे लाप जिसमे अनेक शि्ट 40 हवन बै 
कुष्द जररब और वौरैसियर खिस्ट बल रहे से। अवात भोग बेईजुरी 
खाक पर सार हुए आईगबीम था रह ये गाइत के का झगी हों 
के। परज्यतचात में हक खाडीसी सेद के तिई हु संफनेबाजे 


बीजक स्यरन्‍त जम! थे | गुट खवाणी भी बरहीं वा और वहीं खरे 
तंज बजा धाहिर बी 


ताबती हि हुए कर 


की एक सस्पा थी। ब्रगिद 
पते बिताई थी और हूहिए 
पूृजी हुमा हर 

थयों में उसे शी 
के पर के 
आम सोों हें 


बट हुइर बट4 डेट माद खा हा बहुत ही 
कुल ह कह आहज कट! ले धौर बहा जुभा 7पा 
अडरी खानमिव्राबी ऑरिणयकत इरली था। होड़ पर है? समप किंग 
हेड जी मड्कणर से शक द वधहरे आखे चमह रहीं घ!। भाकमाह ने है 
,छ जिस करशावरर वेद ४वल्ती ने वैकापर्णन इत ने सह हा 
९ हक नाक बे कह का अवरोड कि और शत बारी, हवा 


बाजी बहुत देर तक चली। मेज पर तीस से अधिक पत्ते थे। 

चेकानिन्स्की हर दाव के बाद सकता, ताकि खिलाडियों को अपनी 
म्येति समभने का समय मिल जाये , हारी हुई रकमे लिखता, बडी 
शिप्टता से खेलनेवालों की मागो को सुनता और इससे भी अधिक शिष्टता 
मे किसी देष्यान खिलाडी द्वारा मोड दिये गये पत्ते के कोने को ठीक कर 
दैता। आखिर बाजी खत्म हुई। चेकालिन्स्वी ने पत्ते फेंटे और अगलो 
बाड़ी बाटने के लिये तैयार हुआ। 

“में भी एक पत्ते पर दाव लगाना चाहूगा,” मेज के गिर्द बैठे 
हैए एक भोदे आदमी के पीछे से हाथ बढाते इए हेर्मन्न ने कहा। चेका- 
निन्सकी मुस्कराया और नम्नतापूर्ण सहमति के रूप मे उसने सिर भुका 
दिया ॥ नाहुमोव ने हसते हुए उसे इस वात की -वधाई दी कि आखिर 
तो उसने अपना इतने लम्बे अर्से का ब्रत तोड लिया और उसके लिये 
भुभारम्भ की कामता की। 


“तो मैं दाव लगा रहा हू!" हे्मन्न ने अपने पत्ते पर खड़िया से 
ख़म लिखकर कहा। 

/ कितना दाव लगाया है जनाव?” मेजवान-खज़ाची ने आख 
मिवोडते हुए पूछा , “ माफी चाहता हू, लगता है कि मुझे साफ नज्ञर 
नही था रहा है।” 

“सैतालीस हजार," हेर्मश्न ने जवाब दिया। 

ये शब्द सुनते ही सबके सिर फौरन हे्मन्न की ओर धूम गये और 
आखे उस एर जस गयी। " इसका दिसाय चल निकला है" नारूमोव 
ने सोचा। 

“में यह कहने की अनुमति चाहता हू,” चेकालिन्स्की ने सदा 
वी भाति मुस्‍्कराते हुए कहा, “आप बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं। 
यहां किसी ने भी दो सौ पचहत्तर से अधिक बड़ी रकम दाव पर नहीं 
सलगाई। ” 

“ आप यह बताइये कि खेलेगे या नहीं?" हेमन्न मे आपत्ति की। 

चेकालिन्स्की ने विनयपूर्ण सहमति के रूप भे सिर भुवाया। 

“ # केवल यह निवेदन करना चाहता हू ,” उसने बहा , “ कि मित्रो 
था विश्वास-पात्र होने के नाते मैं दाद वी रकम सामने रख दी जाने 
पर ही खेलता हु। अपनी ओर से मैं तो आपके वचन पर ही भरोमा 
क्र्म्ण ५ 

च्द 


करने को तैयार हूँ, लेकिन खेल और हिसाव को मही दंग में चदति है 

लिये आपसे दाव की रकम पते पर रख देने की प्रार्यता करा हैं। 
हेमन्न मे जेब से एक बैकनोट निकाला और उसमे को दे 

दिया, जिसने उस पर सरसरीन्सी न्षर डालकर उसे हेर्मन्न के पत्ते पर 


रख दिया। कि 
वह पत्ते बाटने लगा। दायी ओर नहला आया और वाई ओर 


तिक्की। 
« मेरा पत्ता जीत गया ! ” हेमन्न ने अपना पता दिखाते हुए कही। 

बिलाड़ी खुसर-फुसर करने लगे। चेकालिन्स्की के माथे पर कि 
पड गये, किन्तु तत्काल ही उमके चेहरे पर मुस्कान लौट आगी। 

“रकम चुका दू?” उसने हेर्मन्न से पूछा। 

“ कृपा होगी। 

चेकालिन्स्की ने जेब से कुछ बैकनोट निकाले और फौरत ह्तिष 
चुकता कर दिया। हेमन्न ने अपनी रकम समेटी और मेज मे हद गया 
माझमोव तो सम्भल भी नहीं पाया। हेसमन्न चैमनेड का एक बिताने 
पीकर अपने घर को चला गया। 

अगले दिन की शाम को वह फिर चेडालित्सकी के यहा पहुा 
गृह-स्वामी पत्ते बाट रहा था। हे्मन्न मेज के निकट गया, लोगों ने पैर 
उसके लिये जगह खाली कर दी। चेकालिस्स्वी ने स्नेहपूर्वक सिर मुराश। 

हेमश्न ने नई बाजी शुरू होने का इन्तज्ार किया, एक पत्ते पर 
मैतालीस हजार और पिछले दिन जीते गये सैतालीम हशर भी 
रख द्िये। 

चेकालिन्स्की पत्ते बाटने लगा। दायी ओर गुलाम तथा बायीं ओर 
मत्ती आई। 

है्मभ्र ने सत्ती दिखाई। 

सभी आहू्चर्प से चिल्ला उठे। चेकरासिन्सकी स्पष्टत परेशात हो 
जठा। उसने चौरानवे हजार गितकर हे्मश्न के हवाले हर दिये। 

हेर्मश्र मे बद्दी शान्ति से यह रच्रम सी और उसी क्षण चलता बना। 

अगली शाम को हेसपन्न फिर से खेल की सेज पर आया। मं 
डुमशी राष्ट्र देव रहे चे। जतरलों और कॉौमसिसरों ते ऐसा अगाधारश 
खेल देखने के लिये अपनी ह्िस्ट बन्द कर दी। जवान आस 


सोफों से उठकर आ गये, सभी बैरे मेहमानखाने मे जमा हो गये। 
सभी हेर्मप्न को घेरे हुए थे। दूसरे खिलाडियो ने अपने दाव नही लगाये, 
सभी यह देखने को उत्सुक थे कि इस खेल का क्‍या अन्त होगा। चेका- 
लिल्की के साथ बाज़ो खेलने को तैयार हेर्मश्न अकेला मेज के पास खड़ा 
था। चेकालिन्स्की के चेहरे का रग उड़ा हुआ था, लेकिन वह सदा 
की भाति मुस्करा रहा था। दोनो ने ताश की एक-एक नई गड्डी निकाली। 
चेकालिन्स्की ने पत्ते फेंटे, हेमक्न ने पत्ते काटे, अपना पत्ता सामने रखा 
और उसपर बैकनोटो का ढेर लगा दिया। एक तरह से यह इन्दरयुद्ध 
हो रहा था। सभी ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। 

चेकालिस्स्की पत्ते बाटने लगा, उसके हाथ काप रहे थे। दाये 
बेगम आई और बायें इक्का। 

“इक्का जीत गया ! ” हेर्मक्ष ने कहा और अपना पत्ता खोल दिया। 
गज “आपकी बेगम पिट गयी,” चेकालिन्स्की ने स्नेहपूर्वक जवाब 

या। 

हेर्मन्न चौका - वास्तव में ही इक्के की जगह हुक्म की बेगम सामने 
पड़ी थी। उसे अपनी आखो पर विश्वास नही हो रहा था, बह यह 
नहीं समझ पा रहा था कि कैसे उससे ऐसी भूल हुई। 

इसी क्षण उसे ऐसे प्रतीत हुआ कि हुक्म की बेगम अपनी आबे 
सिकोड़ रही है और व्यग्यपूर्वक मुस्करा रही है। असाधारण समानता से 
वह दग रह गया . 

“ बुढिया ! ” बह भयभीत होकर चिल्ला उठा। 

चेकालिन्सकी ने जीती हुई रकम अपनी ओर खीच ली। हे्मप्न 
बुत बना खा था। उसके मेज़ से दूर हट जाने पर सभी खिलाडी 
ऊचे-ऊचे कहने लगे, "क्या कमाल का खेल था। ” चेकालिन्स्की फिर से 
पत्ते फेटने लगा, खेल सदा की भाति चलता रहा। 


सारांश 


हेर्मश्ष पागल हो यया। वह ओबुसोव अस्पताल के वार्ड न० १७ में 
है, किसी के प्रइतो का कभी कोई उत्तर नही देता और असाधारण तेजी 


से यही बड़बडाता रहता है-"तिक्‍्की, सत्ती, इक्का! तिक्की, 
सत्ती, बेमम | ." 
रे 


१११ 


लीज़ावेता इवानोव्ना की किसी बहुत ही शालीन युवा व्यक्त में 
शादी हो गयी। वह किसी सरकारी दफ्तर मे काम करता है और बना 
सम्पत्तिशाली है। वह बूढी काउटेस के भूतपूर्व कारिन्दे का बेटा है। 
लीजावेता इवानोब्ना एक गरीव रिश्तेदारिन का पालत-्पोषण कर रही है। 
तोम्स्की कप्तान हो गया है और प्रिसेस पोलीता से ज्ञादी करते 


जा रहा है। 


कप्तान की बेटी 


जवानी में अपनी 
इक्कत की लाज रखो! 
कहावत 


चहला अध्याय 


गार्ड-सेना का सार्जेट 


>गार्डों की सेना मे वह तो हो जाता कप्तान 
-नहीं ऊरूरत, लेक्नि सैतिक बने जवान। 
-सैनिक के जीवन की उसको 

हो अच्छी पहचान 
-और पिता है उसका कौन? 


बन्याजनतिन * 


मेरे पिता अन्‍्द्रेई पेशोविच प्रिनेद अपनी जवानी के दिनो में काउंट 
भीनिघ ** के अधीन सेना भे काम करते रहे थे और सन्‌ १७ मे 
मानद मेजर के रूप मे सेवानिवृत्त हुए। तव से वे सिम्बीर्स्क गुवेर्निया के 
अपने गाव में रहते थे और यही उन्होंने इस क्षेत्र के एक निर्धन कुलीत 
की बेटी अद्दोत्या वमील्येब्ना यू० से ज्ञादी कर ली। मेरे नौ भाईनवहन 
हुए, विन्तु सभी बचपन में चल बसे। 

मैं अभी मा के पेट मे ही था कि मुझे हमारे नशदीकी रिश्तेदार 
प्रिम ब० की मेहरबानी से, जो गार्ड सेना में मेजर थे, सेस्योनोव्स्की 
वैजिमेद में सार्जेट की हैसियत से दर्ज कर लिया गया। यदि आशा के 
विश्दध मा बेटे के वजाय बेटी शो जन्म देती, तो पिता ने सैन्य-सेवा के 
लिये हाशिर न होनेवाले सार्जेट को मृत्यु की उचित स्थान पर सूचना दे 
दो होती और इस तरह भामला खत्म हो गया होता। मेरी पढ़ाई 
ममाप्त होने तक मुझे छुट्टी पर माना गया। उस जमाने से हमारी 
शिक्षा-दीक्षा आज जी तरह नहीं होती थी। मैं पाव साल का था, 
हे गिर ड० सस्‍्याजनिन के सुथान्त नाटक “होखीखोर' (१७८६) 


करानेरी, सेनापति और सार्वजनिक वार्यकर्ता (१६८३-१७६७) जो 


ये दितोय के झामनव्यरिदर्तन के सफप पोटर सृतीय झः प्रति 
निष्णादाद रहा।-स० 


श्भ्श 


हक सममपाी जौ” शहावार का परियय दैवेशलें सोरेरि हरर 
मरईध को घेरा >जिकिह बना दिया गंगा उतरीं देध-य में बारट मत 
का होते पर हैंके झुमी आरपया हे विधतेशाते का जात प्रा पर रिये 
और शिकारी हुरसे के चुत को मंद अध्दी रह जातलनत गंगा 
देगी समर घेरे थिा भी ने बोये जाम के एह फ्रॉंसीसी महानुनाव रो 
मूभे पढ़ाने के जिये नियृर्ा किये, जो सात मर के तिये शराब कर 
जैगुत के मेक का भारार अपने साय सेहर सासतों में हमारे यहां आशा 
सावेतिय को उगकीं आगमन बहुत ही अखरा। मंगवान की हुए 
में. वह बदबह़ाया.. सगता है हि सड़हा अभी तक देग से नहलाया- 
घुलाया जाया रहा है. उससे बाल भी सारे जाते रहें हैं और उसे 
बिसाया-पिठाणा भी जाता रहा है। पालतू पैसा खर्च करने और इस 
महातुभाव को तियुक्त करने से भचा करा शुरु है. मातों आपने लोग 
हीन गोहो'' है 

बोप्रे अपने देश से हम्जाम था बाद सें वह प्रशा वी फ़ैज में 
गैनिक रहा और इसके पश्चात कुछ हा 0णटंएंट हत 
आ गया। वह शिक्षक झब्द का महन्व अच्छी तरह से नहीं समझता 
था। वह भला डिस्तु चचल और अत्यधिक व्यसनी आदमी था। गली 
के पीछे भागना उसकी सबसे बडी दुर्बलता थी, इस तरह की हखततों के 
लिये अक्सर उसकी दुकाई-पिटठाई हो जाती थी और वह कई-वई झ्ि 
तक हायन्‍वाय करता रहता था। इसके अलावा (उसी के झद्धी में ) 
"बोतल से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी” यानी शराब में कुछ अप्रिक 
ही गोते लगाता था। किन्तु हमारे घर में चूकि शराब सिर्फ दोपहर के 
खाने के वक़्त, और सो भी केवल एक-एक जाम ही दी जाती थी। 
और शिक्षक की इसके लिये भी अवहेलना कर दी जाती थी, इसतिये 
मेरा शिक्षक बोग्रे बहुत जल्द ही रूसी पेय यामी बोदका का आदी हो 
गया और उसे पाचन के लिये अधिक अच्छी मानते हुए अपने देश की 
दराबों की तुलना में तरजीह देने लगा। हम दोनों की फौरत पदरी 
बैठ गयी और यद्यपि अनुवन्ध के अनुसार उसे मुझे फ़ासोसी और जर्मन 
भाषा, तथा अन्य सभी विद्याएं सिखानी थी, किन्तु उसने यही वेहवर 








$ झिक्षक बनने के लिये ( फ्रासीसी ) ! 
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समभा कि मुभसे जल्दी-जल्दी रूसी मे बोलना-बतियाना सीख जाये। 
इसके बाद हम अपनी-अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। हमारे बीच 
गहरी छतती थी। मेरा कोई दूसरा शिक्षक हो, मैं यह नहीं चाहता 
था। किन्तु भाग्य ने शीघ्र ही हमे अलग कर दिया। यह कैसे हुआ , मैं 
बताता हू। 
एक रोज मोदी और चेचकरू धोविन पालाइका और कानी ग्वालिन 
जगूल्का आपस में सलाह करके एकसाथ ही मेरी मां के पैरो पर जा 
गिरी, उन्होंने अपनी पापपूर्ण दुर्बलता को स्वीकार किया और रो-रोकर 
मेरे शिक्षक के विरुद्ध इस बात की शिकायत की कि उसने उनकी अनुभव- 
होनता से लाभ उठाया है। मेरी मा ऐसी बातो के मामले में बडी 
पस्त थीं और उन्होंने पिता जी से शिकायत कर दी। पिता जी ने भटपट 
कार्रवाई की। उन्होंने लम्पट फ्रासीसी को उसी वक्‍त अपने पास बुलवा 
भैजा। उन्हे बताया गया कि शिक्षक मुझे पढा रहा है। पिता जी मेरे कमरे मे 
भा गये। शिक्षक इस समय भोले-भाले बच्चे की तरह पलग पर सो 
दा था। मैं अपने काम मे ब्यस्त था। यहा यह बताना भी जरूरी है 
कि भेरे लिये मास्को से भूगोल का मानचित्र मगवाया गया था। किसी 
प्रकार के उपयोग के बिना वह दीवार पर लटका हुआ था और अपनी 
चौड़ाई तथा बढ़िया कागज्ञ के कारण एक अर्से से मुझे अपनी ओर 
शोचता हा था। मैंने उसकी पतग बनाने का फैसला किया और चूकि 
रहा था, इसलिये इस काम मे जुट गया। मैं जिस समय केप 
आफ गुड होप के साथ स्पज की हद लगा रहा था, पिता जी उसी 
भूगोल के मेरे इस अभ्यास को देखकर पिता 
» फिर लपककर बोप्रे के पास गये » किसी तरह 
शिप्टता के बिना भकभोरकर उसे जगाया और भला-बुरा कहते 
४ दा मे घबराकर उठता चाहा , मगर ऐसा नही कर सका - किस्मत 
“पर फ़ासीसी नशे भे ग्रडगच्च था। सब गुनाहो ही 
काफी होती है। पिता 2 0:495 
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मेहक-कूद का खेल खेलते हुए मैं एक गवार की तरह बड़ा हुआ! नी 
तरह मैं सोलह साल का हो गया। अब मेरे भाग्य ने पलटा खाया। 

पतभर के एक दिन मा मेहमानखाने में झहदवाला मुख्या वता रही 
थी और उबलते हुए भाग को देख-देखकर मेरे मुह में पानी आ रहा वा। 
पिता जी खिड़की के करीब बैठे हुए राज-दरवार की वह सिपोर्टयुलक 
पढ रहे थे, जो हर वर्ष उनके पास आती थी। इस प्रुस्तक का उसे पर 
हमेशा बहुत प्रभाव पडता था, वे उसे बडी दिलचस्पी से बास्वार 
पढते थे और पढते हुए सदा ही बहुत उत्तेजना अनुमव करते ये। पी 
जी की रुचियो-अरुचियों और आदतों से परिचित मां इस मुसीदत री 
मारी रिपोर्ट-पुस्तक को, जितना सम्भव होता, कही दूर छिपा दे 
की कोशिश करती और इस तरह वह कई बार महीनों तक पिता बी 
को दिखाई न देती। किन्तु जब सयोग से वह उन्हे फिर मिल जाती, 
तो वे घण्टो तक उसे लिये बैठे रहते। इस तरह पिता जी राजदतार 
की इस रिपोर्ट-पुस्तक को पढ़ रहे ये, जव-तब कंधों को भदकते 
और धीरे से यह दोहराते थे-“ लेफ्टिनेट-जतरल ! मेरी कम्पती मे 
तो बह सार्जेट या' दो उच्चतम रूसी पदको से सम्मातित 50 
समय हो गया क्‍या कि जब हम” पिता जी ने आमिर यह 
पुस्तक सोफ़े पर फेक दी और विचारों में खो गये, जो इस बात हीं 
सकेत था कि अब कोई न कोई मुसीबत आयेगी। 

अचानक उन्होंने मा को सम्बोधित करते हुए पृष्ठ + ५ 

» अब्दोत्या वसील्येब्ला, वेशूशा कितने साल का हो गया है 

“ मत्रहवा साल चल रहा है उसे,” मा ने जवाब दिया, /पेहगी 
उसी साल जन्मा था जब मौसी मास्तास्या गेरासिमोब्ता की एव आर्य 
जाती रही थी और जब 

“बाग, ठीक है,” पिता जी ने मा को बीच मे 
४ उसे फौज में भेजने का वक्ता हों गया। बहुत दिनो तक दौह 
नौवरातियों के चरो और क्यृतरखानों के इर्द-गिर्द। 

जल्द ही मैं दर चता जाऊगा. इस विचार से मा की देगा भरी 
सा सगा हि उनके हाथ से चम्मच छूटकर पत्रीले में 
गालों पर आयू की बूदे लुक आईं। दूसरी और , मेरी शुझी दा ढ़ 
छिकाता नहीं था। फौज से जाते का विषार आडादी के वि: 


ही टोर दिए, 
विधा हों 


कीच 


पीटर्मवर्ग की जिन्दगी के मड्े वे विचार मे घुपलमत शया३ मैने दाई 
मेता दे अपमर हे रूप में अपनी इसरना बी और मेरे मतातुगार 
इसमे इइकर और बोई सुझी नहीं हो सरती थी। 

किता जी न तो अपना इरादा बदसता भ्रौरन ही यह पषन्द बरते 
थे हि उसे असली धस्त देने रा शाम टाल दिया जाये। चुनाथे मेरे 
जाने पा दित निश्चित कर दिया गया। उसरे एक दिन पहले पिशा 
डी जे बहा एि पेरे भादी बड़े अपसर गो पद लिपना चाहने है भर 
उन्होंने मुभसे शर्रमनदवात तथा वागड साने को बह़ा। 

“बन्रेई पेज्ोविच ,” भा बोली, “मेरी भोर से प्रिम ब० शो 
प्रणाम लिखना मत भूखना। लिखता ति वे पेवूधा पर मपना शपा-भाव 
बनाये रघे।" 

/ यह बया बेबार भी दाद है'” पिला जी ने भाज-मौह सिशोश्ते 
हुए जवाब दिया। " ज्िसिलिये भला मैं प्रिस ड० को पत्र लियूगा 


हर / तुम्ही ने तो कहा था कि पेज्रूणा के अफसर वो पत्र लिये जा 
हो। 


कहां गा, तो क्या हुआ रे” 


“लेकिन पेजूछा बा बडा अफसर तो प्रिम ब० ही है। पेतूशा बा 
नाम तो मेम्योनोब्स्सो रेजिमेट में ही दर्ज है।" 

“दर्ज है। दर्ज है, तो मुझे इसमे क्या मतलब २ वैजूशा पीरढ्म- 
बर्ग नहीं जायेगा। पीर्सवर्ग में फ्रौज़ में रहते हुए भला यह बयां सीखेगा ? 
उल्टीमीधी दाते और पैसा उड़ाना ? नहीं, यही अच्छा है कि वह सही 
तौर पर फौज में रहे, फौजी बी मुद्िदिल डिल्दगी का सामता करे, 
दाहद की गध भूषे , फौजी बने , छैला-वाका नहीं। गाईों की रेजिमेट मे 
नाम दर्ज है इसझा। पासपोर्ट बहा हैरे भुझे ला दो। 

भा ने मेरा परामपोर्ट दूढ्धा जो मेरे मामझरण के समय को वी के 
साय उन्दोंने अपनी झजूषा पे रखा हुआ था और कापते हाथों से उसे 
पिता जी को दे दिया। पिता जी ने उसे बढ़े ध्याव से पढा, मेज पर 
अपने सामने रुद लिया और पत्र लिखने लगे। 


नी मैरी जिज्ञासा मुझे बेहद परेशान किये दे रही थी - अगर पीटर्सबर्ग 
गा तो वहा भैजा जा रहा है मुझे? पिता जो की कलम पर ही, 
काफी धोरे-धोरे चल रही थी, मेरी नजर टिकी हुई थी। आखिर 


श्रेह 


उन्होंने पत्र समाप्त क्रिया, एक लिफाऊे में पासपोर्ट और खेत इलरर 


उसे मुहरवन्द क्रिया , चश्मा उतारा और मुझे अपने पास बुलाकर कही। 
» बह पत्र मेरे पुराने साथी और दोस्त अन्देईे का्लोविच र» के सात है। 
तुम उसके मातहत फौज में काम करने के लिये ओरेनुर्ग जाबओे। 
इस नरह मेरी बहुत ही मधुर आशाओं पर पानी कि गया! 
पीटर्सत्र्ग की मौज-मस्ती से भरी हुई जिन्दगी के वजाम वहीं सह 
दूर की सुनमान-वीरान जगह पर ऊब-उदासी मैरी राह देख ग्हो भी 
एक मिनट पहले तक जिस फौजी नौकरी के बारे में में इतते हपोलात 
से सोच रहा था, वह अब मुझे बहुत बोमल दुर्मास्य प्रतीत ही रख 
थी। किन्तु पिता जी से बहस करना ध्यर्य था। अगली सुबह को हे 
सफर की छतवाली घोडा-गाडी दरवाजे के सामने आकर खडी हो रे 
मेरा सूटकेस , चीनी के बर्तनों की पेटी , घर के लाइनप्यार वी आविरी यै 
निशानी के रूप में मीठी पाव रोदियों और कचौड़ियों आदि वी पट 
उसमे रख दी गयी। मेरे माता-पिला ने मुझे आशीर्वाद दिया। पिता मो मे 
कहा, “तो विदा प्योतर। जिसकी अधीनता की क्रम खाजोगे, वही 
द्वारी से उसकी सेवा वरना, अपने अफमरों की बाते 02285 50४ 
स्नेह पाने का प्रयास नहीं करता, खुद आगे बढ़कर से पर 
नहीं करना और जब ऐसा करने को कहां जाये, तो मुह नहीं मो 
यहे कहावत याद रखना -नई पोशाक को महेजो और जवानी मै आती 
इश्डत की लाज रखो!” मा ने आस बहाते हुए मुभसे ४५ 
कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखू और को मेरी देव-म 
करने को कहा। सुझे खरगोश की खाल का कोट और उसके उपर सोशी 
का फर-ओवरकोट पहना दिया गया। मैं सावेलिच वे सर्य हक 
गाड़ी से बैठ गया और आसू बहाता हुआ अपने सफर पर रदाता हे 
गया। हे 
उसी रान को मैं मिम्वीर्स्र पहुच गया, जहा जरूरी चीडे हा 
लिये हमे एक दिन टहरना था। घीडे खरीदने का काम मार्देक 
सौंप दिया गया था। मैं होटल में टहरा। सावेलिच सुबह से ही दुशतों क्‍ 
अककर सगाने चला गया। खिंडत्री से गन्‍्दे कचे वो देखतेडेयों डा 
. ५ होते पर मैं कमरों के गिई चक्र माटने सगां। गिविर्गा हे 


५ 
मे गया। वहां मुझे सम्दे कद और लम्बी बाली मूछोवाला कोई 


हाल हा श महानुआाद ड्रेमिग-गाउन पहने दिखाई दिया। उसके हाथ 
में वितिवई खेलने का डह्ा और मुद् में पाइप था। वह खेल की वाडियों 
भा टिसाब रखतेवाले थे साथ छेल रहा था जिसे जीतने पर वोदका 
भा एह शाम पीने को मिलता था और हारने पर चौथपाये की तरह मेज 
पे होते रेगना पह्ता था। मैं उनका खेल देखने लगा। वह 
हिलली अप्ित देर शक चलता गया ४ प्वाइंट गिननेवाले का चौपाये 
बी जरह पेश ई नीचे रेगना भी उतना ही बढ़ता गया और 


हर्तर बे मेर हे नीचे ही रह गया। महानुमाव ने मानो भुर्दे का मातम 
बहने हुए शृष्ठ बोरदार चब्द बड़े और फिर मुभसे बाजी खेलने को क्हा। 
मैं देवा जी जातता था / इगलिये इन्कार कर दिया। उसे सम्भवत 
हा अंडीबसा भंगा। उसने भानों बड़े अफसोस से मेरी ओर देखा, 
जेरिज डस्द हो क्रम बातभीद बरने खंगे। मुझे: पता चला कि उसका 
हाय पा पत्ानोदिश डर्नि है, कि वह हुस्सार-रेजिसेट का क्प्तात 
है मिस्दीर्स मे कौजियों की भर्ती थे: लिये आया है और इसी होटल में 
छत हुआ है। दफन में मुझे: अपने माघ दोपहर का भोजन बरने को 
हलक विदा और बड़ा दि हो गृछ्ठ श्था-यूया हो, फौडियों बी 
है ६ होनो उसे मिलवर था सेगे। हैं घी से राड़ी हो गया। हम 
ऐड पर ई१ हुये बहिन बहुत उदा पीता था और यह बहबर मेरा 
रेप ही भाजा शाता था हि अपने बे “सेवा थे सिये तैयार करना 
मे किएसे-चुटरते सुनाता रहा जिनझे कारण 
५. अदला हो शा और हएप्र पके 
3) । पर बह उसने घेल सिदाने का सुभाव दिया। 
व ४४ बे लिये हो थड़ तश्द्म जहरी है। मान सो जि बूप बे 
परत हरैए विशी भोटीजी हण्फ पर पटुद् शाते हो, भला श्या करोगे 
करा कर बबस शाहिद थी ही पिटाई हो मही कण्ले शहोगे। चाहे- 
पहब 0 दिखी भर्तप शा डोज्ण मे जादा दिवियां घेषने खगोगे। 
हमे घेषना आये! उन मृभे भरती हर 
डी एज मे धष सीयने खगा। 





और झूम दिखर पर लिया दो।” 
हुइते दिल मैं जादा तो मेरे मिर में दर्द था और पिछले दिन बी 
इटशाओं ही बहुत धृप्रीसी याद थी मुझे॥ मावेलि ने, जो चाय 
का लाता लिये हुए बसरे में दाखिल हुआ था, मेरी इस विचार- 
शृदशा हो होहा। “बहुत जन्द ही प्योतर अस्ट्रेडच , ” उसने सिर 
हिएले हुए बुझगे बहा, /बडुत जल्द ही शराद में दृबकिया लगाने 
कगे ह॥ दि दर शये हो शुय२ ने तो हुम्हारे पिता और न दादा 
है ईजे थे। शी मा. सो उन्होंने भवास* थे अलावा बनी दुछ पिया 
ही शरी। औरत इसने लगे दोषी है? वही, दुष्ट फामीसी। जब-्तब 
शा भषाएरिति अलीप्येय्ता वे पास भागा जाता था और बहता था. 
शहाए, जे शृ प्री बोदयु** शो यह सतीजा है जे वु प्री का! 
विवश ही यसने , उम बु्े के पिल्‍्से ने तुम्के ऐसी शिक्षा दी है। और 
डए! इहशत थी तुमे शरयर शो शिक्षर रथने शी मानो मास्िव के 
पाय अपने होएं दो बशी की! 
हु हाई आ की दी। पैसे मूह पेश लिया और उसमे बहा 
बेर झोहो घटा मे सादेखि्र सृभे बाय तहीं धाहिये। किल्चु 
हज क्त शु़ एपटेश देने लदना दा शो उगसे पिश्द छूद्टाना मृशििस 
ही दा। /देखर हो गे प्योतर अन्दर धशाद पीने का बय्ा नतीशां 
ए७0 कै। हई मे विए कटहा है पृष्ठ घाने दो मत नहीं होता। पीजेदाला 
हद वर! बत्म बा जही सता... शहद मिदाइर शोरों थे श्र 
॥। हश्रीह पड़ी दी को दा िर सदते अष्ट्ा हो यह होदा! दि छोदबा 
है आए (सजा चीदफ अप वा अगर दृर बर लोक के आऊ बया 
मी आधब कार पोनशा ६० ० शत बा शकपर लेबर आया। 
है4 ३ बार चढ़ा। उमम विधा था- 
हे स्योन्‍्त अ्रेश्य हृपदा दस शाप बे हाथ मुभे दे एक 
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है कक कह: दें. हिफबा) दृछलूए बाषस्‍्जोजा जैसा शाएबा 
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ह कटटाओ इुच्हर इन्द्अज है [ऑच॑न) )। 


कही ककक कक बीटकड़ जे बाएं कत हाट आये थे। दूं विन ही ई! 
क्च्हव ह7 
आप मेद्रा को टी 
इगर शीला 
हेड किये कोई जप तडी धा। हैते मेड वर वगीटया का ता 
कोड़ जिया प्रैर धावेवखिक को सस्योधि!ं हिंश वियें पल 
गायों दैसे और कपरे-चसले थे कथा शो मेरा मारा टिताज-रितार री 
था... 7 हि पड प्ौको को कर मं हदज़ | दे। जि 
क्यों दिशलिये ” शापलित ने हैरात होरर पा ६, 
चगरे देव है। थैते वधासम्गश शालि से उतरे दिंग। दो रे 
सावेखिय मे अधिरादिक हैरान होते हुए मेर शस्दों को देहसाया 
सुम ऊूची भी हो शर छोटे मातिर ? शहर मामा हुछ गड़वा है ( 
जो भाट़े करों सेहिन पैसे मैं नहीं द्गा। 
कैने शोचा हि अगर इसी तिर्शाइश क्षमा में इस डिईटी बुछे हे 
हावी नहीं ही जाऊंगा , सो बाद मे मेरे लिये इसकी सरपरस्ती से विब्ात 
पाना मुश्किल हो जायेगा और मैंने बड़े गर्व से उसकी 888 देदरए 
बहा , / मैं शुम्हारा मालिक ह़ और सुस्त मेरे नौडर हो। पैसे मेरे कि 
उन्हें हार गया, क्योजि मैंने ऐसा चाहा। तुम्हे यहीं सचाह देता हैं 
फ्यादा अक्तमन्दी ने दियाओं और तुम्हें जो कहा जाता है वही का 
मेरे शब्दों से सावेनिच ऐसा आइचर्यचक्तित हुआ कि उसे दा 
भटने और बुत बता खड़ा रह गया। “तुम बुत बने क्यों खड़े हू का 
गुस्से से चिल्लाया। सावेखिच रो पडा। मेरे प्यारे, प्योतर अद्देइव, 
उमने कापती आवाज में कहा . * इतना दुख नहीं दो कि मेरी जात निका 
जाये। मेरी आखो की रोशनी! मुझ बूढ़े की बात मानो “इस बईमाय 
को यह लिख भेजो कि तुमने मज़ाक किया था, कि हमारे पान ता इतनी 
रकम है ही नही। एक सौ रूवल हे मेरे मगवान ! लिख दो कि मात 
पिता ने तुम्हे सिर्फ अघरोटो से खेलने की इजाइत दी है. 7! 





* देनीस फोनवीक्ििन (१७४५-१७६२) की “मेरे नौकरों री | 
सन्देश ' कविता से।-स० । 


हैंड 





दे अ5 


कप , ऊनु मै ब्राफद 


बचा 


* 


वा इए छ ख्टता अप 
भे ४ विला अपर + के. 2 
सिम लि रह। रस ला व करी हू। उुरित का 
ही रातों की। कर सह बच अेक+ बाय के. 
बटर ] 
बौर जत्फूष प्रददप हि 
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कभार खूं-धां कर सेता था। मैं उससे सुलह करने 2284 यार 
नही जानता था कि बात कहां से शुरू कर। आखिर मैंने उसने बह 

“मुनों सावेलिच! वस, काफी नाराज हों लिये, 5] 
कर ले, मैं दोषी हूं, खुद देख रहा हूँ कि दोपी हूं! मैंने बल । 
की और तुम्हारे साथ बेकार गुस्ताखी से पेश आया। बचत देवा 
कि आये अधिक बुद्धिकता से काम छूगा और तुम्हारी बात पर हा 
दृगा। तो अब गुस्सा थूक दो, आओ, सुलह कर ले।” 

“ओह , छोटे मालिक, प्योवर अच्देइच!” उमते गहरी व. 
लेकर उत्तर दिया, “मुझे तो खुद अपने पर गुस्मा आ है प 
ही पूरी तरह दोषी ह। किसलिये मैंने तुम्हे होटल में अति के 
दिया क्या किया जाये ? दिमाग में यह ख्याल घुम गया ड्रि का 
घर के पादरी की वीवी से, जो मेरी रिस्तेदार है, मिल आऊं। रे 
गया कि जैसे जेल में जा बैठा। बस, मुसीबत आ गयी! « 228 
मालकिन को मैं कैंसे मुह दिखाऊगा? जैसे ही उन्हें यह पता ही 
कि बेटा पीता और जुआ सेलता है, तो वे क्‍या कहेंगे” हि 

बेचारे सावेलिच को तसल्ली देने के लिये मैंने वचन दिया 
भविष्य में उसकी सहमति के बिना मैं एक पैसा भी खर्च नहीं कहा 
वह घीरे-धीरे शान्त हो गया, यद्यपि अभी भी बीच-बीच में वि 
हिलाकर बड़बड़ाता जाता था, “एक सौ रूबल कोई मामूतीः ली 
बात थोड़े ही है!” 

मैं अपनी मजिल के करीब पहुच रहा था। मेरे सभी ओर सुतना 
वीरान मैदान फैला हुआ था जिसमे जहा-तहां टीले और गहे बे 
सभी बुछ बर्फ से दका हुआ था। सूरज डूब रहा था। हमारी पर 
गाड़ी सक्री राह या अधिक सही तौर पर कहां जाये तो शिया 
की गाड़ियों द्वारा छोडे गये निशानों पर चल रही थी। अघातव कीच 
एक तरफ को देखने खगा और आखिर टोपी उतारकर उसने गेम 
सम्बोधित करते हुए बह़ा- 

ह माहव, क्‍या हा सौट से चसे?” 

४ किसतिये ? 

४ मौसम भरोगे का सहीं-हवा चलते सगी है, देखों शो हाँ 
शाजा गिरी हुई वर्ण को कैसे उच्ा रही ह#ै।” 
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“तो इसमे क्या मुसीबत है!” 

“बहा देख रहे हो, क्‍या है?” ( कोचवान ने चाबुक से पूरब 
की ओर सकेत किया।) 

“ सफेद स्तेपी और साफ आसमान के सिवा मुझे तो कुछ भी 
नज्ञर नहीं आ रहा।” 

“बह, वह, छोटा-सा बादल। 

वास्‍्तव भें ही मुझे गगन के छोर पर छोटा-सा सफेद बादल दिखाई 
दिया जिसे मैंने शुरू मे दूर का टीला समझा था। कोचवान ने मुझे 
स्पष्ट किया कि यह बादल तूफाद का सूचक है। 

मैंने इन इलाकों मे आनेवाले तूफानों के बारे में सुना था और 
जानता था कि गाड़ियों की पातो की पाते बर्फ मे दब जाती है। कोच- 
वान के विचार से सहमत सावेलिच ने भी लौटने की सलाह दी। 
किन्तु मुझे हवा बहुत तेज प्रतीत नहीं हुई। मुझे आशा थी कि अगली 
घोड़-चौको तक ठीक समय पर पहुच जायेगे और इसलिये मैंने घोडे 
तेज करने को क्‍हा। 

कोजवान घोड़ो को सरपट दौडाने लगा, किन्तु वह लगातार 
पूरद की ओर देखता जाता था। घोडे हिल-मिलकर दौड रहे ये। 
इसी दीच हवा अधिकाधिक तेड होती जा रही थी। छोटी-सी बदली 
बड़े सफेद बादल मे बदल गयी, बादल उमड-घुमंडकर ऊपर उठा 
और धीरे-धीरे आकाश पर छा गया। हिमकण गिरने लगे और सहसा 
उन्होंने बर्फ के बड़े-बडे फाहो का रूप धारण कर लिया। हवा चीखने 
लेगी-तूफान आ गया था। आत की आन में काला आकाश हिम- 
झागर से घुल-मिल गया। सब कुछ आखो से ओमकल हो गया। “तो 
साहब,” कोचवान चिल्ला उठा, “मुसीबत -लूफान आ ग्या। 

मैंने धोडा-गाड़ी में से धाहर भ्लाककर देखा-सभी ओर अधेरा 
और तूफान था। हवा किसी प्राणी की भाति भयावह ढंग से चीख 
रही थी। बर्फ मे मुझे और सावेलिच को ढक दिया। घोडे कदम-कदम 
जल रहे थे और जल्द हो रुककर खड़े हो गये। “तुम रुक क्यो गये २" 
मैंने भक््ताकर कोचवान से पूछा। “चलते जाने में क्‍या तुक है?” 
उसने अपनी सीट झे नोडे उठरते हुए उत्तर दिया, “जाने अब ही 
फहा पहुंच गये हैं, रास्ते का कुछ पता नहीं और सभी ओर घुप्प 
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अपर है।. हैं पे कोशक कगार, हिखु मलिक के पर पा 
लिया |. दगही बा बानती वाहि थी, उसने दिवाहर रा 

शशाय है जौहर कपयते बड़ों जाफ वी, सुझं गह आंगन करो, 
जरनत धानत हो गा और हश आगे था दो। आदिर हमे जे 
भी कया है? कया कहीं शादी मे पहुवता है!” गरेतित क्री हे 
डिज्युलत मही भी। हमारे शासते कोई सार नही धा! बर्ड बहुत रोर 
में विश्ती जा रही थी। धोशान्याड़ी के आगशाग डर्फ का दीग 
बत गया था। चोड़े बिर भुकाये खरे थे और जययद मिह 
मे। फोभदान गाड़ी के दईकीई क्षाकर काट रहा था, कोई काने 
होने के कारण धोड़ों के शाज को ठीकक्‍-्डोफ कर रहा था। सात 
बहवड़ा रहा था। हैं इस आशा मे समी और नजर घुमाकर देव 
था कि बड़ी कोई धर या रास्ता दियाई दे जाये, मगर चक्कर काट 
बर्फ के सिवा मुझे और हुछ सजर सहीं आया. अवातक कोई वा 
सी चीज द्ियाई दी। ४ कोमवात '” मैने विस्लाकर कहा, 
तो, वड़ा बढ़ काला-गा क्या है?” कोचबान बहुत गौर मे देखने ता 
“भगवान जाते, मालिक , ” उसने अपनी सीट पर बैठते हुए कहां, 
तो कोई गाही है और न कोई प्रेड और वह हिलता-इुतता भी से 
रहा है। ज़रूर कोई भेड़िया या आइमी होना चाहिये।” 

मैंने इस अज्ञात चीज़ की ओर, जो उसी समय हमारी ओो' 
आने लगी, गाडी बढ़ाने का आदेश दिया। दो मिनट बाद है एक 
व्यक्ति के निकट पहुच गये। “ए भले मातस !” कोचबवान ने ऊ्ी ४! 
आवाज्ञ में उसे सम्बोधित किया, “यहा का रास्ता जातते हो 

“रास्ता तो यही है, मैं ठोम पट्टी पर खड़ा हूं,” राहगर 
उत्तर दिया, “मगर इससे लाभ क्‍या है?” 

“सुनो, भले आदमी, ” मैंने उससे कहा, “क्या तुम इस इलाके 
को जानते हो? मुझे किसी ऐसी जगह पर पहुचा सकते हो जी 
रात बितायी जा सके?” 

“यह इलाका मेरा खूब जाता-पहचाना है,” राहगीर ने जबाई 
दिया, “ भगवान को कृपा से पैदल और घोड़े पर मैं यहा बहुत बाई 
आ-जा चुका हूं) लेकिन देखो, मौसम तो कैसा है। रास्ते से मद 
जा सकता है। यही रुककर इन्तज़ार करना ज़्यादा अच्छा होगा, 


श्थ८ 


तूफान झुक जाये और आसभान साफ हो जाये-तब हम सितारो की 
मदद से रास्ता दूढ़ लेगे।” 

इस व्यक्ति के ऐसे शाान्त अन्दाज़ से मेरी दिलजमई हुई। मैंने 
अपने को भगवान की दया पर छोडते हुए स्तेपी मे ही रात बिताने 
का निर्णय कर लिया कि सहसा राहगीर फुर्ती से बाक्स पर जा बैठा 
और कोचवान से बोला- 

“भगवान की कृपा से ठहरने की जगह पास ही मे है, गाडी 
को दायी ओर बढ़ाते चलो।” 

“दायें को क्यो बढाऊ गाडी ?” कोचवान ने नाराजगी से कहा। 
“कहा रास्ता दिखाई दे रहा है तुम्हे ” यही सोचते हो कि घोड़े पराये 
हैं, गाडी परायी है और इसलिये दौडाते चलो।" मुझे कोचवान 
की बात ठीक प्रतीत हुई। 

“सचमुच तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई घर पास मे ही है?" 
मैंने पूछा। 

“इसलिये कि हवा उधर से आ रही है,” राहगीर ने जवाब 
शो “ उममे घुए की गन्ध है। इसका यही मतलब है कि गाव निकट 

।" 

उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूकन्बूक से मैं हैरान रह गया। मैंने 
को गाडी बढ़ाने का आदेश दिया। घोड़े गहरी बर्फ में घसते- 
धमते चलने लगे। गाडी घीरे-धीरे बढ रही थी, वह कभी वर्फ के 
दीले पर चढ़ जाती, तो कभी किसी गड्ढे मे धस जाती और कभी 
एक, तो कभी दूसरी दिश्या में धचका छाती। यह तूफानी सागर में 
सफर करने जैसा लगता था। सावेलिच रह-रहकर मेरी बगल से टकराता 
और हाय-वाय करता। मैंने परदा मीचे ग्रिरा दिया, फर का कोट 
ओढ़ लिया और बर्फीली आधी की लयवद्ध लोरी तथा गाड़ी के हिलने- 

शोलने मे ऊध गया। 

मैंने एक सपना देखा जिसे कभी नहीं भूल पाया और अपने जीवन 
ड्ो अजीद परिस्थितियों के साथ जब उसकी तुलना करके देखता हू, 
तो उसमे बुछ भविष्यवाणी-सी पता हू। पाठक मुझे क्षमा करे, क्योकि 
के व वह अनुभव से यह जानता है कि पूर्वाग्रहों के प्रति अधिकतम 

विरम्कार की भावना के बावजूद इन्सान में अधविश्वास के अधीन 


श्ष्ह 


हो जाने की कैसी जन्मजात प्रवृत्ति विद्यमान है। ५ 
मैं मन और भावनाओं की ऐसी स्थिति में था, जब यथार्थ सफ़ो 

के अधीन होकर कच्ची नींद के अस्पप्ट विम्बों मे उनसे घुल-मिरर 
जाता है। मुझे लगा कि बर्फ का वृफान अभी अपना पूरा जोर श्वा 
रहा है और हम इस बर्फीलि रेगिस्तान में रास्ते से भटक रहे हैं. 
अचानक मुझे फाटक दिखाई दिया और मैं अपनी हवेली के महाते 
मे दाखिल हुआ। मुझे जिस पहले विचार ने चिन्तित किया, ईई 
यह था कि मेरे मजबूरन घर लौटने पर पिता जी नाराज न ही जे 
और इसे जान-बूककर अपनी आज्ञा का उल्लघन न मानें। मे में 
इसी प्रकार की चिन्ता लिये हुए मैं गाडी से कूदकर बाहर आया और 
बहुत ही गहरे दुख में डूबी हुई मा को दरवाजे पर खड़ी पाया। ” ्ी, 
उन्होने मुझे चुप रहने को कहा, “तुम्हारे पिता जी अपनी अस्तिम 
सासे ले रहे है और तुमसे विदा लेना चाहते हैं।” मैं भपभीतसां 
होकर भा के पीछे-पीछे सोने के कमरे में गया। देखता कया हू हि 
कमरे में बहुत मद्धिम रोशनी है और लोग मातमीन्सी मूर्ते बनाये 
हुए पलग के करीब खड़े हैं। मैं दवे कदमों पलग के करीब गया: 
भा ने पलग के सामनेवाला थोडा-सा पर्दा हटाया और बोली, ” अदेई 
पेश्रोविच , पेत्रूशा आ गया है, उुम्हारी बीमारी की खबर पाकर बहू 
लौट आया है, उसे आशीर्वाद दो।” मैं घुटनों के बल हो गया और 
मैंने रोगी पर अपनी मज़र टिका दी। जया देखता हू? मेरे शा 
जी की जगह काली दाढ़ीवाला एक देहाती बिस्तर पर सेटा हुआ है 
और सुधमिणाजी से मेरी ओर देख रहा है। मैंने कुछ ने शमभा पोते 
हुए भा मी तरफ देखा और कहा, “यह ब्या मामला है? गई तो 
पिता जी नहीं हैं। इस देहाती से भला मैं आशीर्वाद क्यो मागू ? ४-/फिए 
भी ऐसा ही करो पेत्रूशा,” मां ने उत्तर दिया, “यह पुकारा है। 
पिता है। उसका हाथ चूमो और आशीर्वाद लो” मैं इगरे गिरे 
राडी नहीं हुआ। सब वड़ देहाती उछलकर बिस्तर से उद यश हुशः 
और अयनी पीठ के पीछे से बुल्हाडा निकालकर सभी और घुमाते 
लगा '.।“- :+. जाना चाहां मगर ऐसा नहीं जर पाया कमा 
2". टआ था, लाशों से टकराकर मैं शूत के डबरों मे विद 

« # दैड़ाती के मुझे व्यार से पुकारते हुए बहा, गो 


नही, मेरी छत्र-छाया मे आ जाओ ...” भय और आइचर्य मुझ पर 
हादी हो गये ... इसी क्षण मेरी आख खुल गयी। घोड़े खडे थे, मावे- 
तिच मेश हाथ हिलाते हुए कह रहा था, “छोटे मालिक, बाहर 
था जाओ, हम पहुंच गये।” 

“कहा पहुच गये?” मैने आखे मलते हुए पूछा। 

“ सराय में। भगवान ने मदद की / हम सीधे बाड के पास पहुच 
गये। बाहर आ जाओ » छोटे मालिक, और जल्दी से भीतर चलकर 
अपने को गर्माओ।” 

मैं घोडा-गाडी से बाहर निकला। वर्फीली आधी अब भी चल 
गरी थी, थधपि उसका जोर कम हो गया था। ऐसा घुप्प अधेरा 
था कि हाथ वो हाथ नहीं सूकता था। कोट के पल्ले के नीचे लालटेत 
टिपाये हुए सराय का भालिक दरवाडे के पास हमसे मिला और मुझे 
तंग, रिन्‍नु खामे साफ-सुयरे कमरे में ले गया। उसमे केवल जलती 
यषदी बी हल्की रोशनी थी। दीवार पर बन्दूक और कज़्शाको की 
ऊ्ची होगी लटक रही यो। 


मय का मालिक थाइक नदी के इलाके का कज्जाक था / लगभग 
भाद् माल जा प्रतीत होता था, किन्तु उसमे ताशंगी और प्रफुल्लता 
इनी हुई थी। भावेलिच चीनी के बर्तनो की पेटी लिये हुए मेरे पीछे- 
पीछे आपा, उसने चाय बनाने के लिये आग की व्यवस्था करने को 
कड़ा। मुझे; पहले कभी भी चाय की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं 
अनुभव हुई थी। सराय का मालिक आग की व्यवस्था करने चला 
दया। 


“ हमारा परय-श्रदर्शक बहा है?” चैंने मावेलिच से पूछा। 
ह “यहां हू, हुबूर, मुझे ऊपर की ओर से आवाज़ सुनाई 
हे 


मैने अलायघर के ऊपर नडर डाली और वहा मुझे काली दाढ़ी 
और चम्ररती हुई दो आये दिखाई ही। 

क्यो भेरे भाई, छिदुर गये?” 
७ कं पिसे-फटे ढोेट में दिदुरुगा बैसे महों। श्रेड़ लो खाल का 
रोड को था, भगर अपने चाप को जया छिपाऊ?े बल गिरदी रख 
दि -पाषा पुठ अधिक शोर बा नहीं महसूस हो रहा था।" 


श्श्र 


सराय का मालिक इसी समय उबलता हुआ समोवार सेरर डरा 
मैंने अपने पथ-प्रदर्शक को चाय का प्याला पेश क्िया। देहारी अपशर 
से नीचे उतरा। उसकी शक्ल-सूरत मुझे बहुत जंची-उम्र कोई इपोत 
साल, मभझोला कद, दुबला-पतता और चौडेन्चते कधे। उसी 
कालो दादी में सफेदी की भसक थी और उसकी वहीडटी से 
आखे लगातार चचलता से हिल-इुल रही थी। उसके चेहरे पर बह” 
मधुर . भगर घूर्ततापूर्ण भाव था। उसके बाल करबाफों के दग में श्टे 
हुए थे वह फटा-पुराना कोट और तातारी दंग की सतदर पहने र। 
मैंने चाय का प्याला उसको तरफ बढ़ाया, उसने एश पुट इपा 
मुह बनाथा। “हुजूर, मुझ पर इतनी मेहरशनी कीजिये-शा 
का एक गिलास लाने का आदेश दे दीजिये भाय हम ररगाों है 
पीने की भीज नहीं है।” मैंने बड़ी खुशी से उसकी यह इच्छा पर 
कर दी। सराय के मालिक ने अपमारी में से बोतप और दिवाश 
निकापा उसके करीब गया और उगकी आयो में भागी हुए बोए, 
अरे सुप्त फिर से हमारे इसाफ़े में आ गये! दिशविये आग हुए हे 
मेरे पृथ-प्रदर्शर ने अर्थपूर्ण इग से आय मारी और शायर श्मों 
में उशर शिप्रा- 
साग-तरकारी के बगीबे मे चुगा पदुआ भुता, बृिश ने रा 
फेक - बदफ से लिश्ल दया) तुम्हारे यहाँ क्‍या होते है? 
हमाहे था! मेजबान ते उसी तह के रूपक में बल हे! 
रची।. सरया की प्रार्थना का थड्टा बजाने का सभ्य हों या, है 
काइटी को पाली अनुघति वहीं देही। वादरी गहमाल या हूहीं र 
है «३ मर्ज मंत्रा रहे है। 
चुन रहा बच! मेहे आवारा पष प्र ते अधि हीं 
आपरेश डी थी बासिवा भी होती. बुवयां होगी वो हीरशी 
भ। और अक ८ उसे लिए मे अधख याही। पु्हे को पैर मं 
अपग को. अब रफ़क भुम रहा हैं। दृहूर! आपकी सैहत है किये 
दृरुका कडछर इधर विकास लिया आपके कपर सतीद बता औ 
हज है ऋाध जूँ ।स कर बकरा; इसके बाद इसने मेती और सिए &हतीं 
3 अपक जे अत तर माता मंशा! 
का था हुआ बापयोर में १4 हैर कन्‍्ते हुक अर्जी पड़ी ॥। 





किन्तु बाद को मैं यह भाष गया कि याइक करज़्जाकों की फौज * की 
चर्चा चल रही थी जिन्हें १७७२ के विद्रोह के बाद उन्हों दिनो चन्ष 
में विया गया था। सावेलिच बड़ी अप्रसलतता प्रकट करते हुए यह 
बातचीत सुन रहा था। वह कभी तो सराय के भालिक और कभी 
एथ-प्रदर्शक को सन्देह की दृष्टि से देखता। सराय या स्थानीय रूप 
से “उमेत' कहलानेवालो यह जगह एक तरफ को हटकर, गाव-पुरवे 
से बिल्कुल दूर, स्तेपी मे थी और चोरो के अड्डे से बहुत मिलती- 
जुलती थी। किन्तु हमारे लिये और कोई रास्ता नहीं था। सफर जारी 
रखने को बात ही नहीं सोची जा सकती थी। सावेलिच की वेचैनी 
से मुझे बडा मज्ञा आ रहा था। इसी बीच मैंने सोने की तैयारी कर 
ली और बेच पर लेट गया। सावेलिय ने अलादयर के ऊपर सोते 
का निर्णय क्रिया और सराय का मालिक फर्श पर लेट गया। बुछ 
देर बाद सभी खर्रादे भरने लगे और मैं गहरी नीद सो गया। 

सुबह को काफी देर से आख खुली और मैंने देखा कि बर्फ का 
दरफान थम गया है। सूरज चमक रहा था। असीम स्तेपी मे आखो 
को चौधाती हुई बर्फ को चादर फैली थी। गाडी में घोडे जोते जा 
चुके थे। मैंने सराय के मालिक को पैसे दिये जिसने इतने कम पैसे 
लिये क्रि सावेलिच ने भी उससे बहस नहीं की और आदत के मुताबिक 
मोल-भाव नहीं किया। पिछले दिन के सन्देह अब पूरी तरह 
उसके दिमाग से गायब हो गये थे। मैने रास्ता दिखलानेवाले 
को बुलाया, भदद करने के लिये उसे धन्यवाद दिया और सावेलिच 
से बहा कि उसे बोदका के लिये पचास कोपेक दे दे। साबेलिच 
ने नाक-भौंह सिकोडी। “बोदकां के लिये पचास कोपेक '” 

*याइक नदी के तट पर अवस्थित कस्बे मे कज््जाक सेनाओं 
ले १२ जनवरी १७७२ को विद्रोह किया था जिसे गर्मी भे दवा दिया 
गया था। “पुणगाचोव के विद्रोह के इतिहास ' मे पुश्किन ने दबा दिये 
गये कज्झाकों की मन स्थिति का यो वर्णन क्या है-" ' अभी क्या है- 
आगे देखना !! क्षमा क्यि गये विद्रोही कहते थे, 'हम मास्को 
को हिला डालेगे न ' स्तेषियो और दूर-दराज़् के गावो में गुप्त 
बैठके होती थी। सब बुछ से ऐसा मालूम होता था कि नया विद्रोह 
होने को है। सरदार की कमी थी। सरदार मिल गया। " - स० 


ह्श्३ 


उसने कहां, “यह किसलिये? क्‍या इसीतिये कि उसे चोडागाओी में 
ब्रिठाकर सराय तक भी लाये? ुम चाहे कुछ भी क्यो न वहों माह, 
हमारे पास फालतू पचास कोपेक नहीं हैं। सभी को अगर बी 
के लिये पैसे देंगे, तो जल्द ही खुद हमे मूखे रहना पड़ेगा।” सवेनित् 
के साथ मैं बहस नहीं कर सकता था। मेरे दिये वचन के अनुमार 
पैसे पूरी तरह उसके अधिकार में थे। फिर भी मुझे इस बात का मेद 
ही रहा था कि उस व्यक्तित के प्रति इतज्ता प्रकट करने में अमर्र्ष 
हू जिससे यदि मुसीबत से नहीं, तो बहुत ही जटिल स्थिति में मुझे 
बचा लिया था। “अच्छी वात है,” मैंने बडी शान्ति से कहा, "कर 
पचास कोपेक नहीं देना चाहते , तो मेरे कपड़ों में से उसे बुछ निरात 
दो। बह बहुत ही हल्के-फुल्के कपडे पहने है। उसे खरगोश वी सोते 
का मेरा कोट दे दो। ” 

“ सुनो , मेरे प्यारे , प्योतर अन्देइच | ” सावेलिच बोला! “ शरगोंग 
की खाल के तुम्हारे कोट को यह क्‍या करेगा? यह कुत्ते का 


अगले ही धराबख़ाने में इसकी झराब पी जायेगा।” ४ 
“बुडढे , तुम्हे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नही,” हल 
मे कहा, “कि पी डालूगा या नहीं। ये हुजूर मुझे अपना पा 
शाम 


देना चाहते हैं, यह उनकी मर्जी है और तुम्हारा नौकर बा 
करना नहीं, हुक्म मानना है।” 

“तुम्हे खुदा का डर-बौफ नहीं है. लुटेरे!" सावेलिय ने भतार 
उसे जवाब दिया। “तुम देख रहे हो कि मालिक अभी जा 
है, कुछ सममता-यूभता नहीं और तुम उसकी सादगी से साभ उड़ा 
उसे सूढ लेना चाहने हो। कया करोगे सुम रईसी फर-ोट का हा 
इन मनहुस कन्धों पर तुम उसे खोच-खाचकर भी नहीं घढ़ा पाजोगे। 

«कृपया बहस नहीं झरो, ” मैंते अपने इस बुजुर्ग से कहा. फ्ी 
समय फर-कोट यहां ले आओ। 

»है भगवान!” सावेलिक ने सस्बी मास छोही। “खरगोश डी 
छाल का कोट सगमग विच्चुल नया है! हिसी और की दिवरा जाता। 
तो झोई बात भी बनती, आवारा दाराबी जो दियां जा रहा है 2 

किरि भी शरगोग की याक का कोट आ गया। देहाती एगी सभा 
डसे बहनइर देखते लग। वास्तव से ही यह कोट, जो मेरे किमी 


कद 


छोटा हो गया था, उसके बदन पर भी कुछ तग रहा। किन्तु उसने 
उसकी सीवने उधेड़कर उसे किसी तरह से पहन लिया। घागो के 
उप्चेड़े जाने को आवाज़ सुनकर सावेलिच चीखते-चीसते रह गया। 
भेरे उपहार से आवारा तो गदगद हो गया। उसने मुझे घोडा-गाडी 
तेके पहुंचाया और सिर भुकाकर कहा - 

“बहुत धन्यवाद, हुजूर! भगवान आपको आपकी नेकी का 
फल दे। आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूगा। ” बह अपने 
रास्ते चल्न दिया और मैं सावेलिच की खोक की ओर कोई ध्यान 
दिये बिना अपने सफर पर आये चल पडा तथा बहुत जल्द ही पिछले 
दिन की वर्फीली आधी, रास्ता दिखानेवाले व्यक्ति और खरगोश की 
पाल के कोट के बारे में भूल गया। 

औररेनबुर्ग पहुचते ही मैं जनरल के सामने हाजिर हुआ। लम्बे 
कद के इस व्यक्ति की बुढ़ापे के कारण पीठ भुक चुकी थी और उसके 
मम्वे-सम्बे बाल एकदम सफ़ेद थे। उसकी पुरानी , बदरग वर्दी देखकर 
आन्ना इओआल्नोब्ना के समय के फौजी को याद हो आयी। जनरल 
के बात करने के अन्दाझ में जर्मन लहेजे की बडी अनुभूति होती थी। 
मैंने उसे पिता जी का पत्र दिया। पिता जी का नाम सुनकर उसने 
भेटपट मेरी ओर देखा। 

“है पणवान ! " उसने कहा। “ऐसा लकता जैसा कुछ ही बकत 
पहले अन्द्रेई पेजोविच खुद तुम्हारे समान था और अब कैसा बाखा 
जवान फरेटा है उसका ! आह , बक्त , वक्ष ' ” उसने पत्र खोला और 
जर्मन लहजेदाली रूसी भाषा मे अपनी दीका-टिप्पणिया करते हुए 
उमे धीमे-धीमे पढने लगा। “' आदरणीय महानुभाव अन्द्रेई कार्लोविंच , 
आजा करता हू कि आप श्रीमान यह सद कैसी औवचारिक्ता 
है? यू, सरम आनी चाहिये उसे ' माना -अनुसासन बहुत जरूरी 
है, मगर पुराने कोमराड को कौन ऐसे खत लिखता है? ... ' श्रीमान 
भूने नही होगे .' हु . 'और जब दिवगत फेल्डमार्थल भीनिख ... 
भू... और बारोलीस्वा को भी ' . ओह मैदान ! उसे हमारी पुरानी 
मैतानियां भी याद हैं? “अब काम की बात . आपके पास अपने बदमाश 
दो भेज रहा हू'... है... “माही थे दस्तानों मे रखे इसे ... साही 
$ दस्तानों मे>क्या मतलब इसका? सायत कोई झमी कहावत ... 


हर 


कील क्जकर हैं हुआहर | शाप हो रधरारं में हर बहरे दुने 
कशोडक कहें हो पे सपतों हे दोशटएा॥ 
दुलजन ऑजकड हैं... है॥ अटर हद हंवहिश दही, टी रे 
कतणा हज धुतत वफाहर कब हिए।. एह में वेद आए री 
अओ कराई क दियणी बिक धान ने मारी हें कारों मे 
हु. धरम अरेड प्रके शूट क मे मी माह है, मा 
के झाहापों के ब्यके का कट शगाएव कहीं भो पूरे शाग मर 
वाधियोर भी ओक रटा है... कड़ा है वायगोरट रे वह महा. वैसी 
ककितेत के पेमे औओक देगा॥ बधी बा है माय्री गा है। हि 
कुच कर दिए कोटेगी. बते अचे पद की और सात शिश्टि 
दृछत गन्‍ाची घोर रोण के नयी. थुत मुझे गो जगाने की ब्लू 
बोर बोज अ्ोखिस तो अर की बा ही. आई जि 
जो त्याके.. उेगते बच पके और मेरा पागपीर्ट रह और रहे डरे 
शाह मुझसे कहा. सर पुछ हो जायेगा -सुस्ते... रेजिनेद में अहम 
इसतिये के हैं 


बसी दिया जायेगा । बेहार बध्ता इग्बाद से हों. £। 
मसे और लिन 


बैलोगोर्गक फे दुर्ग थे बसे जाओं। बढ़ा शुम बढुत 

आदमी , कान मिरोसोब रे अपीत काम करोगे असती कौ है 

डेगे देखोंगे, अनुगाशत सी जाओगे। गट़ा ओरेलु्ग में तुम्हारे कर 
बुरी चीज है! 


धस्मे कहो बुछ मही. अवात आइमी के लिये काहिती वु 
और ओज दोपड़र का भोजन मेरे झाय करते की हगा 

“बड़ से बदतर ! ' मैंते मत ही मन सोचा, “क्या फ़ायदा है. 
मुझे इससे कि मैं जब मा के गर्भ में था, तभी गार्ई-सेता में गा ० 
के रूप में मेरा साम दर्ज करवा दिया गया था! कहा जा पहुदा [ 
मैं? . रेजिसेट मे और सो भी किर्सीज-कज़ाख स्तेपी के बुना 
दुर्ग मे! ” मैंने अन्द्रेई कालॉबिच के साथ दोपहर का भोजन तिंया 
हम दोनों के अलावा उसका पुराना सहायक फ़ौजी अफयर मी डे 
की मेज पर मौजूद था। खाने-पीने के मामले से अत्यधिक कडी अर्मत 
मितव्ययत्ता दरती गयी ची। मेरे ख्याल में अपनी छड्े वी मेज 
कभी-कभी एक फालतू मेहमान की हाजिरी के डर से ही मुझे फ़्ौल 
दुर्ग की तरफ खदेड दिया गया या। अगले दित जनरल से विदा लेकर 
मैं अपने नियुक्तित-स्थान की ओर रवाना हो गया। 


7 करो। 


श्भ्रर 


तीसरा अध्याय 


दुर्ग 


छोटी-सी गढ़िया मे रहते, हम तो समय विताते हैं, 
हर दिन जीमर पानी पीते, हम तो रोटी खाते हैं, 
लेक्ति दृश्मन ने यदि चाहा, आये मौज मनाये 
यहा कच्ौड़ो और समोसों की वह दावत खाये 

तो हम भरे तोप ग्रे गोले , 

उसको सद्घा चछाये, उसका मल बहलागे। 


सैतिक गीत 


धुराने ज़माने के लोग, मेरे हुजूरा 
घोंघावसन्त 


देलोगोर्स्क का दुर्ग ओरेनबुर्ग से चालीस वेस्सा दूर था। रास्ता 
याइक नदी के खड़े तट के साथ-साथ जाता था। नदी अभी जमी नहीं 
पी और उसकी सीसे के रुग जैसी लहरे सफेद वर्फ से ढके तटो के बीच 
उदास भलक दिखा रही थी। तटो के दोनों ओर किर्गीज्ञ 
स्तेपी फैली हुई थी। मैं ख्यालो में डूब गया जो अधिकतर उदासीभरे 
थे। दुर्ग का जोवन मेरे लिये बहुत कम आकर्षण रखता था। मैंने अपने 
भावी अधिकारी , कप्तान मिरोनोव की कल्पना करने का प्रयास क्या। 
मेरे कल्पना से एक कंढोर और णप्विडचिडे बूढ़े के रूपए मे उसका चित्र 
उभरा जो अपनी नौकरी के सिवा और बुछ नहीं जानता था तथा हर 
छोटी-मोटी बात के लिये मुफ्के हिरासत में लेने तथा सिर्फ रोटी और 
पानी पर रखने का आदेश देसे को तैयार था। इसी बीच भुटपुटा 
होने छगा। हमारी घोड़ा-गाडी काफी तेड रफ़्तार से जा रही थी। 
/ अभी बहुत दूर है क्या दुर्ग २” मैंने अपने कोचबान से पूछा। “नहीं. 
बहुत टूर नहीं है,” उसने जवाब दिया। 'वह तो दिखाई भी दे रहा 
है।" मैंने दहणत पैदा करनेवाले दुर्ग-प्राचीर, बुर्ज और मीनारे देख 


ह्श्3 


थाने की पाते के #ही बच पुदिज हट, लिख मादा ही वा ने 
किफे हुक कह्वी के ४।३»«+ बह के परिधितल मेहे है४ की दिए 
हरी सिकाक ४ह कोह इह में कप रची पात की जीज वा दीरे रैँ 
बक पुरी बह धगताओण बवर पकही थी विश! वि” जैरे बैटत 
नेप मवीचे बकरे डुत मेहर दूत कहा है?! है? अप से प्र 
जुह ॥#ह... कक के बहती की कोत दशगरों हरी हुए जग वि 
बीज देशी अशप शबारी गयी के प्रगें धवरेत दिया किहा है 7 
हुओ औोड़े ही ह४ पुरी तोप रची दियाई दी, गहिगे दी और 58 
मेही थी लकड़ी हे बह जीपेजीओ और धधिरार दुआ की को 
भा भे। गिल दु्दयति हे धट़ों बरतें का आेश शिग और फि हि 
बोर हारी गाही शहड़ी हे गिरजे की शत में अभी जाए पर की 

सकड़ी के घर हे मशामने जाकर घड़ी हो गयो। 
किसी के मेश रागत-्याफार नहीं सिया। हैते इयोद़ी में जी 
प्रवेश-क्श का दर्पादा धोपा। मेड पर बैठा हुआ दर अत ही 
हरे रण की फौजी वहीं की कही कोहनी फर सीता पैदा लगा खा थी 
मैंने उससे कहा हि मड़ मेरे आने की सूचना दे दे। ” मौतर बी ब्ों, 
जया. ' अप ने उत्तर दिया, के चर पर ही हैं।” हैं पुराने इन है 
सेजे हुए एक साफ़-खुपरे कमरे में दाचित हुआ। कोते में खत ्् 
असमारी में चीनी के बर्तत थे, दीवार पर शीशे और चौयरे में व 
हुआ अफगर का डिप्लोमा तथा उसके तिकट हीं क्स्व्रीत” और ओर 
कोव ** पर रूसियों की चढ्दाई सथा दुलहन का चुनाव एवं ६224 
का दफन ' की भद्दीन्सी तस्वीरें भी लटकी हुई थीं। रूईदार जाके पहो 
और सिर पर रूमाल बाधे एक बुद्विया ग्रिहक्ती के करीद बैठी ५ 
वह ऊन का भोला बना रही थी जिसके लच्छे को अफ़सर वी वर्दी हट 
एक काना बूढ़ा अपने हाथो पर फैलाये हुए था। “क्या बात है, मैया! 
अपना काम जारी रखते हुए उसने परूछा। मैंने जवाब दिया हि सै 
सेवा के लिये आया ह और अपने आने की सूचता देने को कप्तान महोस 
* प्रग्मा का दुर्ग जिस पर रूसी सेना ने १७४५८ में अधिकार विंग! 


| 


॥ किला जिसे रूसी फौज ने १७३७ मे कब्जे में लिया।ए 


है सामने हाडिर हुआ हू। इतना बहकर मैंने काने अफसर करो दुर्गपति 
समभते हुए उसे सम्बोधित करना चाहा, किन्तु बुढ़िया ने पहले से 
तैयार किये गये मेरे घब्दो को बीच में ही टोकते हुए बहा, “ इवान 
बुक्षिमद घर पर नही हैं। पादरी गेरासिम के यहा गये हैं। सैर , कोई 
बात नही, मैं उनकी पत्नी हू। तुम्हारा स्वागत है। बैठो, भैया। ' 
उसने नौकरानी को पुकारा और सार्जेट को बुलाने का आदेश दिया। 
बूदा अपनी एक आख से मुझे जिज्ञासापूर्वक देख रहा था। “मैं यह 
पूछते की धृष्ठता कर सकता हू." उसने कहा . “ कि आप किस रेजि- 
मेन्ट में थे?" जैसे उसकी जिज्ञासा को शान्त कर दिया। “यह पूछने 
ही भी धृष्ठता कर सकता हू कि गाई-सेना से दुर्ग मे क्यो आ गये?" 
मैंने, उत्तर दिया कि बड़े अफसरो की ऐसी ही इच्छा थी। “ सम्भवत 
कोई ऐसी हरकत करने के लिये, जो गाई-सेना के अफसर को शोभा 
नही देती," चुप न होनेवाले मेरे इस प्रइनकर्त्ता मे अपनी बात जारी 
रदी। “वस, काफी बेकार की बाते कर चुके,” कप्तान की बीवी ने 
उससे कहा, "देखते नहीं हो कि नौजवान सफर की वजह से धक्ता- 
हारा हुआ है, उसे परेशान नही करो (हाथो को सीधे रखो )। 
और तुम जैया , " उसने मुझे सम्बोधित करते हुए कहा , " इस बात के 
लिये दुखी मही होओ कि तुम्हे हमारे इस सुनसान इलाके में भेज दिया 
गया है। न तो तुम पहले हो और न अन्तिम। यहा रहोगे तो इस जगह 
को चाहने भी लगोगे। अलेक्सेई इवानोविच इवावरिन को किसी की 
हेत्था करने के कारण यहा आये हुए चार साल से अधिक समय हो गया 
है। भगवान जाने , उसने ऐसा क्यों किया। हुआ यह कि एक लेफ्टिनेट 
के साथ वह नगर से दाहर चला गया, दोनो अपने साथ तलवारे ले 
गये और उन्हे एक-दूसरे के बदन में घोपने लगे। अलेक्सेई इवानोविच ने 
उस लेफ्टिनेट को बीध डाला और वह भो दो साक्षियो की उपस्थिति 
में। किया क्‍या जाये! कसी से भी ऐसे हो सकता है।" 

इसो समय जवान और सुघड-सुगठित सार्जेट भीतर आया। 

/ मक्सीमिच । ” कप्ता की बीवी ने उससे कहा। “ श्रीमान अफसर 
को कोई साफ-सुथरा फ्लैट दे दो।” 

“जो हुअम, चसिलीसा येगोरोब्ना,” सार्जेट ने जवाब दिया। 
“ हुशूर को इवान पोलेजायेव के यहा ही क्यो न डरा दिया जाये?” 
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«अरे नहीं, मत़्सीमिच ,” कप्तान की बीती बोली, "परवेज 
के यहां तो वैसे ही घिचपिव है, फ्रिर वह सेरा दृर का दिश्तेंदार मे 
है और उसे यह ध्यान रहता है कि हम उसके अफसर हैं। श्रीमान अपन, 
को. आपका नाम और पितृताम क्या है? प्योतर अल्ेइच ?. से 
अस्टरेडय को सेम्योन कूज़ोव के मकान में ले जाओ। उस गैतात में मे 
तरकारी के बगीचे में अपना घोड़ा छोड़ दिया था। तो मक्सीमितर 
और ग्ब कुछ तो ठीकन्ठाक है न ?” 

४ भगवान की क्ृपा से सब ठीक है,” कर्जाक 
» सिर्फ गर्म पानी के टब के लिये कार्पोरत प्रोखोरोव की उस्तीत्या नि 
लीना के साथ गसलखाने में भड़प हो गयी। 

“ इवान इग्नातिच!” कप्तान की बीवी ने काने बूढ़े से ् 
“ प्रोघोरोव और उस्तीन्‍्या के कड़े की छानबीन कर लो कि उतमे 
कौत दोपी है और कौन नहीं। और दोनो को सज़ा दो। तो 82252 
जाओ , भगवान तुम्हारा भला करे। प्योतर अस्टरेइच , मक्सीमिव आर 
आपके धर पर पहुचा आयेगा। हर राह 

मैं सिर भुकाकर बाहर आ गया। सार्जेट मुझे दुर्ग के छोर 6' कूगोर 
ऊंचे मदीन्तट पर स्थित घर में ले गया। आधे घर में सेम्योत बूयो 
का परिवार रह रहा था और बाकी आधा मुझे दे दिया गया। 88 
एक खासा साफ-सुथरा कमरा था, जिसे विभाजत-दीवार काश 
हिस्सों में बाट दिया गया था! सावेलिच वहा रहते-सहने बी 
करने लगा और मैं छोटी-सी खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरे सामने कर 
उदास-सी स्तेपी फैली हुई थी। एक ओर को लकड़ी के बुछ 
नजर आ रहे थे और गली मे कुछ मुर्गिया घूम रही थी। हाथ में कलह 
लिये एक युढिया सुअरो को बुला रही थी जो हेलनमेल से खूरू के 
उसकी ओर जा रहे थे। तो मेरी किस्मत में ऐसी जगह १९ हितती 
जवानी विताता लिखा था! उदासी मुझ पर हावी हो गयी। मैं हिई 
से परे हट गया और सावेलिच के समझमाने-चुभने और लगाता हा 
दुहराने के बावजूद-“हे मगवान! बुछ भी खाना नहीं चाहती 

“अगर बेटा बीमार हो गया तो मालकित क्या बढ़ेगी? “मैं रात ही 
मोजन रिये बिना ही विस्तर पर चला गया। 

अगली सुबह वो मैं कपड़े पहनने ही लगा पा कि दरवीगा ५७४ 


ते जबाब दिया। 


क्ध्स 


हर नोटे कृद का एक जवान अफसर मेरे कमरे मे दाखिल हुआ। 
मा सावला चेहरा सुद्धर नहीं, मगर बहुत ही सजीव था। “माफ 
पिजिये ,/ उसने मुझसे फ्रासीसी मे कहा , “कि औपचारिकता के बिना 
आपसे जान-पहचान करने आ गया हूं। आपके आने की मुझे कल खबर 
रा और मेरी इस इच्छा ने कि आख़िर तो किसी इन्सान का मुह 
रे पाऊगा, मुझे ऐसे वश में कर लिया कि मुझसे रहा न गया। 
पहा कुछ समय तक और रहने के बाद आप यह सद समभ जायेगे।" 
मैंने अनुमान लगा लिया कि यह द््दन्युद्ध के लिये गार्ड-सेता से यहा 
भेजा गया अफसर है। हमने कटपट परिचय कर लिया। 

_श्वावरिन खासा समभादार व्यक्ति था। उसकी बातचीत काफी 
भैकेदार और दिलचस्प थी। उसने वड़ी चुटकिया ले लेकर दुर्गपति के 
परिवार, यहा के दूसरे लोगो और क्षेत्र का वर्णन किया जहा किस्मत 
मुके बोच लाई थी। उसकी डाते सुनते हुए मैं खुलकर हस रहा था। 
झमी समय वही अपय मेरे पास आया जो दुर्गपति के प्रवेश-कक्ष मे 
बैग हुआ वर्दी की मरम्मत कर रहां था और उसने वसिलीसा येगोरोब्ना 

ओर मे मुझे उनके यहा भोजन करने को आमन्त्रित किया। श्वाब- 
लि शुशी से मेरे साथ हो लिया। 

5 के घर के निकट हमे मैदान मे लम्बी चोटियोवाले तथा 
पीणी टोपिया पहने कोई दीसेक बूढ़े अपग सैनिक फौजी कवायद के 

निये कतार मे घड़े दिखाई दिये। रात की टोपी और ड्रेसिग गाउन पहने 
ऊँचे कद के भ्रफुल्ल बूढ़े दुर्गपति उनके सामने खडे थे। हमे देखकर 
वे हमारे पास आये , उन्होंने मुझसे स्नेहपूर्ण कुछ दाब्द कहे और फिर से 
पैवायद करवाते लगा। हम यह कवायद देखने के लिये रुक गये , किन्तु 
दुर्परति ले अनुरोध किया कि हम वसिलीसा येगोरोब्ना के पाम जाये 
और कहा कि वे स्वय भी जल्द ही वहा आ जायेगे। “यहा आपके 
देखने के लिये छुछ नही है,” उन्होंने इतना और जोड़ दिया। 

वमिलीसा येगोरोब्ता ने बडी सहजता और प्रसन्नता से हमारा 
स्वागत किया और सुभसे ऐसे मिली मानों एक अर्से से मुझे जानती 
हो। अपाहिज फौजी और पालाज्ञा सौकरानी मेज पर खाने-पीने की व्यव- 
स्या कर रहे थे। “मेरा इवान कुज्षिमिच तो आज कवायद में बुछ ज्यादा 
ही घो गया है'" दुर्गपति वी बोवी ने बहा। “पालाशा, साहद को 
४५४ शच्ृ 


अक्कग कहते के लिए ब्ध ताभीत और मांग शो टै हद हद 
हीए बैड दृगादी हागरों भौर बुहडों झापोतारी कोर्ट अग्रणा है 
की बुकरी अपरे में हित हूँ परागड़द है कारद सात हूए री! 
दी पगरे बात बड़े अध्पे हा में मंशों हुए थें। पटरी तय नर ड 
हुक बढुए बतदी बड़ी सदी॥ मैंते मन से प्रशश/ ही गा ५७/ 
दसें रेथां था -हवाइर्ति ते आलात की डेट़ी, शगी मामा वी ४ 
जर्फ़ 05 बुदू शहरी के हूप में मेरे सामते विशित दिया बा मठ 
पाती मरीदा इशनोला कोने में बैदरर गिताई इरते लगी! इमी गई 
कस्शशोभी को शोरबा वरोस टिया गया पति की अनी तह बह 
बांका हगितीसा बेशोसेज्ा ते पाताशा को किर में उन्हें डुगाने मेगा 
* शाहक में कहता हि मेडसात उतकी राह देश रहे हैं, गोरी दाह रू 
आयेगा। भगदात की कृपा से कवायद कही भाग नहीं जावेगी, झई ् 
चीश-मिल्सा सेगे फौजियों पर।” बुद्ध ही देर बाई की ड़ 
कौजी के साथ कप्तान कमरे में आये। “यह क्या बात है, मेरे प्यारे 
पहली से उतसे बड़ा। “ भोजन कभी का परोसा जा चुरा है मगर 97 
आने का साम सही सेते।' - “ सुनो तो वसिलीसा येगोरोलला ४ इबत 
जुस्मिण ने उत्तर दिया, “मैं अपना फौजी काम कर रहा था, 
को शिक्षा दे रहा था। - “बस, बस, रहते दो।” पत्नी ते आप 
की। “यह तो सिर्फ़ कहने बी बात है कि तुम सैनिकों को दिशा दी 
हो। न तो वे कभी कुछ सीखेगे और न तुम खुद ही मह कील अच्छी 
तरह से जानते हो। घर वैठकर भगवान का नाम जपते, तो क्या 
अच्छा होता। प्यारे सेहमानो , मेज पर पघारने की कृपा करे। 

हम भोजन करने बैठे! वसिलीसा येगोरोज्ला क्षण भर की 
चुप नही हुई, मुझ पर प्रइतों की डी लगाये रही - मेरे माता-हिा 
कौन हैं, जीवित हैं या नहीं, कहा रहते है और उनकी कितनी सस्वति 
है? यह सुनकर कि मेरे पिता जी के तीन सौ भूदास हैं, वे कहें उट* 
“सच ! कितने अमीर लोग हैं इस दुनिया मे! इघर, हमारे यहा ते 
ले-देकर यही एक पालाशा नौकरानी है और भगवान की दया डे 
कुछ बुरी डिन्दगी नहीं है हमारी। बस, एक ही चिन्ता है-मार्शी 
शादी-ब्याह के लायक हो गयी है, लेकित दहेज के नाम पर क्या 
उसके पास? फूटी कौडी भी नहीं। कोई भला आदमी मिल जाये। 





श्र 


दे अच्छी बात है। नही तो बैठी रहेगी उच्च भर कुआरी ही।” मैंने 
परीया इवानोब्ना की ओर देखा-दर्म से वह बिल्कुल लाल हो गयी 
पी और इतना ही नहीं, आंसू की एकाध बूद भी उसकी प्लेट मे टपक 
रही थी। मुफे उस पर तरस आया और मैंने कटपंट बातचीत का डिपय 
इंदल दिया। “मैंने सुना है,” किसी प्रसग के बिना ही मैं कह उठा, 
“कि आपके दुर्ग पर बडकोरी लोग हमला करनेवाले हैं।”-" भैया , 
किससे सुना है तुमने यह?” इवान कुस्मिच ने पूछा। “ ओरेनवुर्ग मे 
सुनने को मिला था,” मैंने जवाव दिया। “बेकार की बात है” 
दुर्पपति ने कहा। “ हमारे यहा एक अर्से से ऐसा कुछ सुतने में नहीं 
आ रहा। बश्कीरी सोग डरे हुए हैं और किर्गोडियों का भी हमने दिमाग 
टीक ब्िया हुआ है। वे हमसे नही उलभेगे और अगर उलभेगे तो उनकी 
ऐसी तवीयत साफ दी जायेगी कि दस वरस् तक चू नही करेणे। "-“इस 
तरह के छतरों का शिकार हो सकनेवाले दुर्ग मे रहते हुए आपको डर 
नहीं लगता?” मैंने दुर्गपति को पत्नी को सम्बोधित करते हुए पूछा। 
“आदत हो गयी है, भैया ,” उन्होंने उच्तर दिया! “बीस साल हो गये 
जब हमे यहा भेजा गया था और भगवान ही जानता है कि तब इन 
कमवस्न काफिरो से मैं क्तिती डरती थी! कभी-कभी ऐसा भी होता 
था कि जैसे ही बन-बिलाव की उनकी टीपिया दिखाई देती, उनकी 
चीख-चिल्लाहट भुनाई पड़ती, सच मानना , मेरा दिल उसी वक्‍त बैट 
जाता! मगर अब ऐसी आदत पड गयी है कि अगर कोई आकर यह 
बहता है कि ये शैतान लोग किसी बुरे इरादे से दुर्ग के आस-पास 
चूम रहे हैं, तो मैं अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होती। 

/ बसिलीसा य्रेगोरोब्ना बडी साहसी महिला हैं,” श्वाबरिन ने 
बड़ी शान में बहा। “ इवान बुज््मिच मेरी इस बात की गवाही रे 
सबते हैं।” 

“अरे हां,” इवान दृक्ष्मद्द बोले, "डरतेवाली औरतों में से 
नहीं है यह।" 

“और मरीया इवातोब्नार” मैंने पूछा, “क्या बह भी आप 
तगह ही साहमी है?" 

धन, माशा?२" भां ने उत्तर दिया, “माशणा साहरी नहीं 
डेरपोक है। अभी तब गोली चलने जी आदाड नहीं सुन सबती- 


कही 
श६ 


कफत #-क है सिके सूती अब बना रा है! हर 
वीक केश, दुनायी कण री० बुराह शरीर होईँ उप्र 
की जुनरी करे के कडलन हुँ पवार है शा वाद 
कील पड़े हलक करे पकने ह० मे हरी हुए पक वी स्पा र 
हुक कटुड अचती करी सनींफ हैंड हे हें पूरा शी गए गा 
चने केक जन - पकरलिक के बताओ बी बेटी, को शा ही। 
धन वितित हिए। 4/* 
हिलाई रे वी! ही 
जा 





472 #ऋ बूंड तडही हो अत में मेरे 
करी अहीया दधानरोला कौके में ईफर । 
कपल रिपी कह शोफरा वरीश दिया गया। ही को असी ता 
वाह कतिलिकत वैशेलशेला के पाजाशा को झिर से उर्ें वर हा 
सादक हो कडडट कि धेश्मान उतरी गांट देश खो हैं. शोर दर 
जापेहाक ्रषजार की हैया में हायर आर्ों भाग नहीं उपर 
अऔश विल्रा मेंगे। फॉजियों पर॥/ हुछ हीं देर डाई दर 
कीजी क बाक कतान कमरे में आये। ” यढ़ कया बात है; मेरे पड 
वभी के उतने कहा। * भोजन कमी का परोसा जा बुरा है रे 
आगे का सास शहीं सेचे। / - * सुनो हो वमितरीमा बैगोरोला मैंकि 
पुर्यिक मे उतर दिपा, मैं अपना फौजी काम कर रहो था। वी 
को शिक्षा दे रहा था।”- “बस, बस, रहते दो। / पतली ने बे 
बी। "यह सो सिर्फ़ कडते की बात है हि तुम्र सैतिकों की नगर 
हो। ने तो वे कभी शुछ सीयेगे और ने तुम खुद ही यह बाल मे 
तरह से जानने हो। घर बैठकर मगवान का नाम जाते, तो कि 
अच्छा होता। प्यारे मेहमानों, सेझ पर पघारते की इपा करे।  _ 
हम भोजन करने वैंठे। वसिलीसा येगोरोब्ता क्षण भर ्ि 
हुईं, मुझ पर श्रस्तों की भडी सम्राये रहीं-मेरे मारा 

कौन हैं, जीवित हैं या नहीं, कहा रहते हैं और उनकी क्तिती सस्ते 
8 कितने. कि मेरे प्रिता जी के तीन सौ भूदास हैं, वे कह स् 
सन्‍देकर यहीं हु. तो हैं इस दुनिया में! इम्नर, हमारे बहा है 
ही एक पालाशा नौकरानी है और मगवात की दया में 

कष्ट बुरी जिन्दगी नहीं है हमारी। बस, एक हीं चिल्ता है-मार्त 
2420 कर के लायक हो गयी है, लेकिन इह्ेज के नाम पर क्या है 
उसके पास? फूटी कौडी भी नहीं। कोई भल्य आदमी मिच जावे: 
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चुप नहीं 
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हो अच्छी बात है। नही तो बैठी रहेगी उम्र भर कुआरी ही। ” मैंने 
मरीया इवानोव्ना की ओर देखा-शर्म से वह बिल्कुल लाल हो गयी 
थी और इतना ही नहीं, आसू की एकाघ बूद भी उसकी प्लेट में टपक 
पड़ी थी। मुझे उस पर तरस आया और मैंने कटपट बातचीत का विषय 
बदल दिया। “मैंने सुता है,” किसी प्रसग के बिना ही मैं कह उठा , 
“कि आपके दुर्ग पर बश्कीरी लोग हमला करनेवाले है।”- “ भैया , 
किससे सुना है तुमने यह?” इवान कुज्मिच ने पूछा। “ ओरिनबुर्ग में 
सुनने को मिला था,” मैंने जवाब दिया। “बेकार की बात है!” 
दुर्गति ने कहा। “हमारे यहा एक अर्से से ऐसा कुछ सुनने में नहीं 
आ रहा। वश्कीरी लोग डरे हुए हैं और किर्गीजियो का भी हमने दिमाग 
ठीक किया हुआ है। वे हमसे नहीं उलभेगे और अगर उलभेगे तो उनकी 
ऐसी तदीयत साफ की जायेगी कि दस वरस तक चू नहीं करेगे। "-''इस 
तरह के खतरो का शिकार हो सकनेवाले दुर्ग प्रे रहते हुए आपकी डर 
नहीं लगता?” मैंने दुर्पपति की पत्नी को सम्बोधित करते हुए पूछा। 
* आदत हो गयी है, भैया,” उन्होने उत्तर दिया। “बीस साल हो गये 
जब हमे यहा भेजा गया था और भगवात ही जातता है कि तब इन 
कमवरुत काफिरों से मैं कितदी डरती थी! कभी-कभी ऐसा भी होता 
था कि जैसे ही बन-बिलाव की उनकी टोपिया दिखाई देती, उनकी 
चीख-पिल्लाहट सुनाई पड़ती, सच मानता, मेरा दिल उसी वक्‍त बैठ 
जाता! मगर अब ऐसी आदत पड़ गयी है कि अगर कोई आकर यह 
कहता है कि ये शैतान लोग किसी बुरे इरादे से दुर्ग के आस-पास 
घूम रहे हैं, तो मैं अपनी जगह से टस से मस भी नही होती। ” 

“ वसिलीसा य्रेगोरोन्‍्ना बडी साहसी महिला हैं,” श्वावरिन ने 
बड़ी शान से कहर “इवान कुक्ष्मिच मेरी इस बात की गदाही दे 
सकते हैं।” 

“मरे हा," इवान कुस्मिच बोले, “डरनेवाली औरतों में से 
नहीं है यह” 

“और मरीया इवानोव्ना?ै” मैंने पूछा, “क्या वह भी आपको 
तरह ही राहसी है?” 

प्लेन माद्या ?” भला ने उत्तर दिया, “माशा साहसी नहीं, 
# है। अभी तक गोली चलने की आवाज नहीं सुत सक्‍ती- 


पे 
कद ३ 


सुतरे ही गिर से बार हक काये वदीती है। हो कार पाते इशन हुटिस 
को कया ग्रशी कि मेरे जर्मदित बह तो मे गरामी दितवा दी में 
बेड विशियां मो हर के मरे प्रशो-मरों बती। तन से हम रल 
शोध को कभी सही चड़वाते।/ 2 

हम धोग खाने की पेज पर से उठे। कातात और उततीं कं 
सोते चसे गये। मैं इवाइरिन हें साथ हो विपां और उसी की सदत मैं 
पैसे सारी शाम जिगापी। 


अऔपा अध्याप 
द्रन्द्र-युद्ध 


कृपा कहों सस्मृद्त ऑ जाओं जयता बहु ड्दरी। 
लिशकय मेरा बदत दुस्हारे आरजार हो गये 


क्याजतित 


कुछ सप्ताह बीते और वेलोगोर्स्क के दुर्ग में मेरा जीवन ने 58 
बर्दाश्त करने के लायक, बल्कि सुखद भी हो गया। दुर्गपति के यह 
मुझे एक तरह से घर का आदमी ही समझा जाता था। प्रतियली, 
दोनो ही बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। सैनिक का बेटा होते हुए 226 
बन जातेवाले इवान कुस्मिच अनपढ़ तथा सीधे-सादे, हिन्तु बहुत 
ईमानदार और दंगालु व्यक्ति थे। उनकी पत्नी उन्हें अपने इब्नारों पर 
नचाती थी जो उतकी नम्न तवीयत के बिल्कुल अनुरूप था। वसिलीता 
येगोरोब्ला सौकरी के काम-काज को गिरस्ती के काम-यन्धे वी ली 
ही मानती थी और दुर्ग का अपने घर की भाति ही सचालन कर! 
थी। मरीया इवानोव्ना ने जल्द ही मुझसे घबराना-कतराना बन्द आए 
दिया। हमारे बीच अच्छी जान-पहचान हो गयी। मैंने उसे सजा 
और सवेदनझील लडकी पाया। मुझे पता भी मही चला और इस पुरे 
परिधार, यहा तक कि काने लेफ्टिनेट इवान इग्लातिच से भी मु 
लगाव हो गया, जिसके बारे मे इवाबरिन ने यह कपोल-कल्पता 
थी कि वमिलीसा येगोरेब्ला के साथ उसके अनुचित सम्दत्थ हैं, जदर्कि 


इसमे लेशमात्र भी सचाई नहीं थी। किन्तु स्वावरित की बला से। 

मुझे अफसर बता दिया गया था। भेरी इयूटी कोई खास थ्रकाने- 
वालो नहीं थी। भगवान हो जिसका मालिक था, इस तरह के इस 
दुर्ग मे तों न कवायद होती थी, न सैनिक शिक्षण और न ही पहरा- 
रखवानी। दुर्गपति अपनी इच्छा से ही कमी-कभी अपने सैतिकी को 
कवायद करवाते थे, किन्तु अभी तक इतनी सफलता नहीं प्राप्त कर 
मत्रे थे कि उन सबको दायें और बाये पहलू की पक्‍की जानकारी हो 
जाती, यद्यपि उनमे से अधिकाद दाये या वाये मुंडते का आदेश मिलने 
पर इसलिये अपने ऊपर सलीव का निशान बनाते थे कि उनेसे गलती न 
हो जाये। श्वावरित के पास कुछ फ्रासीसी भाषा की पुस्तके थी। मैं 
उन्हें पढ़ने लगा और मुझममे साहित्यिक रुचि जागृत होने लगी। सुबह के 
बकत मैं पढ़दा, अनुवाद करता और कभी-कभी कविता रचता। दिल 
का छाता लगभग हमेशा दुर्गपति के यहा ही खाठा और आम तौर पर 
दिन का शेष भाग भी वही बिताता। किसी-किसी शाम को पादरी 
गेरामिम भी अपनी पत्नी अकुलीना पम्कीलोब्ना के साथ , जो इस इलाओे 
पे खबरों-अफवाहो का भण्डार थी, यहा आते। जाहिर है कि श्वावरित 
338 मेरी लगभग हर दिन ही मुलाकात होती थी, लेकिन जैसे- 
जैसे वक्‍न बीतता जाता था, उसकी बातचीत मेरे लिये अधिकाधिक 
अप्रिय होती जाती थी। दुर्गपति के परिवार के बारे मे उसके हर दित 
के मजाक मुझे अच्छे नहीं लगते थे , खास तौर पर मरीया इवानोब्ता के 
मसवन्ध भे उसके तीखे-बुभते व्यग्य। दुर्ग मे ऐसे अन्य लोग नहीं थे 
जिनसे पिलान्जुता जा सकता और मुझे इसकी चाह भी नहीं थी। 

अविष्यदाणियों के बावजूद वश्वीरियों ने कोई हगामा नहीं किया। 
अप दुर्ग के मरी ओर क्ञान्ति का बोलबाला था। किन्तु अप्रत्याशित 
आपसी भगड़े में यह शान्ति भग हो शयी। 

मैं पहले कह चुका हू कि वुछ साहित्य-्सृुजल करते लगा था। 
उस समय हो देखते हुए मेरे प्रयोग बुछ बुरे नही थे और बुछ वर्ष 
बाद अवेक्सान्द पेत्रोविच शुमारोक्षोद* ने उनकी वड़ी प्रशसा भी की। 


आजज++>-- 


पा श्ष्वी शतारदी (१७१८-१७७७) के एक मसाटक्वार, कवि 
7 झुग अनासिकी साहित्य के एक प्रतितिधि। - स० 


हक दिन थैंते हक ऐसा शीत रचा जिगगे मुभे कापी सत्वोत हुआ 
पड़ सी सर्वविदित है हि सर्जर क्जीलभी गयाओ़ सेते जी झाई में 
हैमाई थोगा को दृगा करते है। भुतावे अपने गीत की साफ वात 
तैयार करओे हैं बवाइरिस हे पास से गया दुर्ग ये वही एक ऐसा सा्ि 
था जो कविता का सृच्यास्‍्त हर गरता था। छोटीन्गी भूमिया आंप्रतेक 
बाद हैने जेद मे अपनी सोटबुक् निकाली और उसे यह रखता सुनाई 


ार्ष दल्ल कत्ता हु मैं हो 

कण मत से व्यार मुंचा 

व्यारी प्ाशां से कराहर 

मूक हृदए को आये पा 

टिले आँखों ने मुख्य दिया है 

खप्मुष रात्री सेरे हर छत 
पर लिया है चैत हृइप का 

दिषख हियां मेरा घना 

मर्म-बेदता शुमते आती 

माशा , घुझ पर दया करों दुप, 

मुझ पर जाई करतेवासी 

मैरी पीछा व्यधा हरों तुम 


“ कहो , कैसा लगा तुम्हे मेरा यह गीत २” मैंने अधिकार के रूप में 


प्रशसा की आशा करते हुए घ्वावरित से पूछा। डिन्‍्तु मैरा दुर्मास्य 
कहिये कि सामान्यत बढ़े स्रिप्ट इवाबरिन ने दो दूक कह दिया कि मेरा 
गीत किसी काम का नहीं। 

“भला क्यो?” अपनी खीक को छिपाते हुए मैंने पृ ई 
लिये, ” उसमे जवाब दिया, “कि ऐसी रचताएं मेरे अध्यापर्त वसीली 
किरीलिच त्रेद्याकोब्स्की * को झोमा देती हैं और वे मुझे उनके प्रेम 
छन्दों की अत्यधिक याद दिलाती हैं।" 

इतला कहकर उसने मेरी नोटबुक ले ली और बडी तिर्दयता से 
हर छन्द और शब्द की आलोचना करने और बहुत ही चुमते ढंग से 


* १८ वी झताब्दी के कवि और अनुवादक, रूसी छन्दशास्त्र के 
जोरदार समर्थक, जिनकी कविताओं की उनके समकालीन अक्सर 
अकारण ही खिल्लों उड़ाते थे॥ -स० 
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मेरा मडाक उड़ाने लगा। मुभसे यह बर्दास्त नहीं हुआ, मैंने उसके 
हाथ से नोटबुक छीन ली और कहा कि भविध्य में कभी भी उसे अपनी 
रचता नहीं दिखाऊगा। श्वाबरित भेरी इस धमकी पर भी हस दिया। 

“देखेंगे,” उसने कहा , “ तुम अपना यह वचन निभाओगे या नही - 
कवियों को थ्रोता की वैसे ही अपेक्षा होती है जैसे इवान कुज्षमच को 
भोजन के पहले वोदका की सुराही की। और यह मादा कौन है जिसके 
सामने तुमने अपनी कोमल भावनाये और प्रेम-वेदना प्रकट की है? 
कही भरीया इवानोव्ना तो नहीं ?” 

“ तुम्हे इससे कोई मतलब नही, ” मैंने नाक-भौह सिकोडते हुए 
उत्तर दिया, “कोई भी क्यों न हो यह माशा। मुझे न तो तुम्हारी राय 
वो जरूरत है और ने तुम्हारे अनुमानो की।" 

“बोहो ! बड़े आत्माभिमानी कवि और विनयशज्ञील प्रेमी हो।” 
मुफ़े लगातार अधिकाधिक चिहाते हुए श्वाबरित कहता गया। “ तुम 
पेरी दोस्ताना सलाह पर कान दो-अगर कामयाबी चाहते हो, तो 
मेरे मशविरे पर अमल करो और गीतो-कविताओ के फेर मे नही 
पहें। ! 

/ इसका क्या मतलब है जनाब? जरा समभाइये तो।” 

४ बी सभी से। इसका मतलब है, अगर तुम यह चाहते हो कि 


भूटपुटा हो जाने पर माशा तुम्हारे पास आया करे, तो प्रेम-कविता के 
बजाय उसे भुभकों की जोडी भेट करो। " 


परेरा सूद खौल उठा। 
* उमके बारे मे तुम ऐसा क्यों कहते हो २" बड़ी मुश्किल से अपने 
गुस्से पर काबू पाते हुए मैंने पूछा। 
५०. सिलिये, " उसने बहुत हो क्रूर व्यग्य करते हुए उत्तर दिया, 
कि अपने अनुभव से उसके आचार-विचार और आदतो को जानता हू।" 
ते "गुम हे हो, क्मीने! " में गुस्से से पागल होकर चिल्ला 
शी, “बहुत हयाई से भूछ बोलते हो।” 
जाबरिन के चेहरे का रब उड़ गया। 
“तुम्हे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी,” उसने मेरा हाथ ददाते हुए 
पहा। “ बदला लेकर मुझे अपना कलेजा ठण्डा करमा होया। ” 
जब चाहो।" मैने खुध होते हुए जदाब दिया। इस वक्‍त मैं 


श्र 


चतहे 4करे एक ३ कह ३३ को लग” चाट पर 
है. ऋन्‍्कए इकज़ दृशशलित ही ओह शाह हो गण और के 

हाए है हाँ जिके वा - दुरिति हीं कीटि हे वहते पर जहर सं 

धृकियां सूचाने को बह उन्‍हें बाहों में पिरों रहा परा दावे 

* करे आ्योषा अधेशत ! मुझे देशार पगते कझा, परम 
वधारिये! के आता हुआ? बढ़ बगते की हूपों वीगिये ह््छ्लि 
काश ह शिवशिक में जआईे है? 

हैके बढूग शंग्ेप थे यगे ऋधयां हि अवेकेई इवानोडि है हे 
मैश आगदा की गया है और शाठ़ाा हू हि इन इतातिव देय * 
संग मेरी ओर से मध्णम्ध रहे।॥ इतान इस्तीवी ने आरती दर गा 
की पाये हुए बंटी ध्यान से मेरी बाद सुनी। 

४ आप बह बहता चाहते है, उसने मुभसे बहा हक आर 
असैकसेई हवानोविष के मइन में तसबार घोयता और मु्के री 
साक्षी बताना भाहते है? मै पूछने की जुरति कर सकता हैं, ही गा 
ह्रैन 

४ विल्जुल यही। / 

“ मुनिये तो प्योतर अन्द्रेडन” बह क्या सूभी है आपती! झे- 
करेई इवानोविच के साथ आपकी तृन्तू मैं-मैं हो गयी? तो कया मुतीश 
है! गाली-गलौज से किमी का क्‍या विगडता है? उसने आपतो ४5% 
दी, आप उसे कोस लीजिये। वह आपकी यूयनी पर पूमा मारता? 
आप उसके कान पर। बस ऐसे ही हिसाब वराबर करके अलग हो जाईयें। 
हम ज़रूर आपकी सुलह करवा देगे। यह बताने की इंपा कई कि का 
अपने नजदीकी आदमी के तन में तलवार घोषना कोई अच्छी बात के 
वैसे यह तो कुछ बुरा नहीं होगा कि आप उसके, अलेवमेई इवानोकिय 
तन में तलवार घोष दे। कोई बात नही , खद मुझे भी वह पसरद नहीं है 
लेकिन अगर उसने आपको बीध डाला तो ? तब क्या होगा ? यह दताते 
की कृपा करे कि तब कौन उल्लू बनेगा?" 

समझदार लेफ्टिनेट के तर्क-वितर्क से मैं डयमग्राया नहीं। मे 
इरादा ज्यो क्‍य त्यो बना रहा। 

“जैसा ठीक समझे, वैसा करे,” इवान इस्तातिच ने कहां! 
मुझे गवाह वनकर क्या लेना है?े किसलिये? लोग आपम में लहते- 


श्द्द 


मिझने है, शौनमी अनोद़ी बात है यह! भदवात सी इचमे है 
दे और तुर्ों से सड चुप हु-मब बुछठ देख चुरा ह।० 

समभाने की दृती 
है मे ममभ कही चाय) 


2” उमने कहा। “अगर मुप्े इस मे है 
सर देता ही है, तो अपनी 


लग झेई 54 व ईद 24 2 क्री हे 
पे जऐे। बिन में अपने पर वैमा का वरिजोफ़र मान मे 
सगे पे होश 


“क्या, क्‍या कहा तुमने, इवान इस्तातिच ?” दुर्गगति वी बीवी ने 
पूछा जो दूर कोने में बैठी हुई ठाझय के पत्तों से नजूम लगा रही ही. 
और ये श्वब्द सुन नही पाई थी। 

मेरे चेहरे पर नाराजगी का भाव देख और अपना वादा याई इसे 
इवान इग्तातिच परेशान हो उठा। उसकी समर में नहीं आ रही 
कि क्‍या उत्तर दे। ब्वावरिन ने उसकी मदद की। हा 

“ इवान इग्नातिच हमारे बीच सुलह का अनुमोदन कर रहीं है, 
उसने कहा। 

“ किसके साथ तुम्हारा झगडा हो 

“प्योतर अन्द्रेद्च के साथ हमारा खासा 


गया था, भैया ?” 
जोरदार भगड़ा हों गम 


था। 

“वह किसलिये ?” 
“बहुत ही मामूली-सी बात के लिये-गीत को लेकर, वमितीता 
य्रेगोरोब्ना। ५ 
कैसे हुआ यह ! 


“ भगडे के लिये भी क्या चीज चुनी है! गीत! था 
“ हेसे हुआ कि प्योतर अन्द्रेदष ने कुछ ही समय पहते ए॥ 
रचा और आज उसे मेरे सामने ग्राने सया। उधर मैंने अपना मतपासे 


गीत गाना शुरू कर दिया - 


ओ बेटी कप्तात की, सुनो बात पर कात दो 
लही घूमने जाओ आधी रात को 


इसी बात पर भंगडा हो गया। प्योतर अस्देइघ बिगई उ 4 
बाद में उसने यह सोचा कि जो जैसे चाहे, वैसे ही गा सरता है 
ऐसे मामला शत्म हो गया। 

श्वाबरिन की ऐसी बेहयाई से मैं लगभग आग-बबूला हो गगे' 
सेकित उसके इस भोडे कदाझ्ों को मेरे सिवा और कोई नहीं गमभा। 
कम से कम इतना तो था ही हि उनकी ओर हिसी ने घ्यान नहीं दि! 
गीत मे कत्रियों की चर्चा चकत पी और दुर्गपरति में यद राय मार्हिर बी 
कि ये सभी दुराचारी और कट्टे पिपरकड़ होते हैं शथा मैत्रीपर्ण गे गे 
सूझे बह सतराड़ दी हि मैं कवितायें रखे के फेर में के पह क्योहि यह 


हैछ० 


चीज़ फौजी नौकरी के साथ मेल नहीं खाती और इसका कोई अच्छा 
नतीजा नहीं निकलेगा। 

श्वावरित दी उपस्थिति मेरे लिये असह्य थी। कुछ ही देर बाद मैंने 
दुर्ग्रति और उनके परिवार से विदा ली, घर लौटकर अपनी तलवार 
गो अच्छी तरह पे देखा » उसकी नोक को जाचा-परखा और सावेलिच 
को मुदह के छ दजने के फौरन बाद जगा देने को कहकर बिस्तर पर 
बला गया। 

अगले दिन मैं नियत समय पर भूसे की टालो के पीछे जाकर अपने 
प्रदिद्दद्वी की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही वह भी आ गया। " यहा 
हम पकड़े जा सकते हैं,” उसने मुझसे कहा, “ इसलिये जल्दी करनी 
पाहिये। ” हमते फौजी कमीज्े उतार दी, केदल 
गये और अपनी तलवारे निकाल लो। इसी क्षण टाल 


है में प्रवेश ! ईवान इग्नातिच ने दरवाजा 

पीता और उत्माहपूर्वक घोषणा को, "ले आया हू।” वसिलीसा 

पैगोरोना हैपारे सामते थी। "' ओह , भेरे प्यारों। यह सब क्या है? 

भय? द्िमलिये ? हमारे दुर्ग मे हत्या की जाये ? इवान कुज्ष्मिच, 

घने ली समय गिरफ्तार करने का हुक्म दो! प्योतर अन्द्रेइद। 

! अपनी तलवारे इधर दे दो, दे दो इधर! 

तब, इत तनवारों को कोठरी में रख आओ। प्योतर अद्देइच । 
4200 मैंते यह आधा नहीं की थी। तुम्हे धर्म नही आती २ 

ही बात दूसरी है, उमे तो हत्या करने के लिये गारई-सेना से 

अपर किया गया, पह भगवान को नहीं मानता, भगर तुम्हे, तुम्हे 
उमी रास्ते पर चलना चाहते हो?” 

छान पृर्मिय अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह री थे और 

कहने जाते थे, « सुनते वमिलीसा येगोसेव्ना 
सिजुन सीक बह रही हैं। रा गे के 


की औपचारिक रूप से मनाह़ी है।” इसी बीच पालाया हमारी तमग्रे 
लेकर उन्हे कोठरी में रख आई। मैं हसे बिना लहीं रह सका। इबबलि 

अपनी शान बनाये रहा। “ आपके प्रति अपनी पूरी आदर-भावता के 
बजूद .” उसने वसिलीसा यरेगोरोब्ला को सस्वोध्ित करते हुए सवाई 
मे कहा, “मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ब्यर्थ ही आप है 
लोगों के बारे में निर्णय करने का कप्ट कर रही हैं। यह दीस दब 
बुज्मिच का है, उन्हीं को करने दीजिये।”-“बोह, मेरे मैया! 
दुर्गपति की पत्नी ने उसकी बात काटी, “क्या पतियली एक द्रव 
और एक ही जान नहीं होते? इवान कुक्षमिच ' तुम बैठने का 
देख रहे हो? इसी वक़्त इन्हे अलग-अलग कोतो में रोटी और पाती 
के राशन पर विठा दो, ताकि इनके दिमागो से बेवपूफी काम 
निकल जाये। हा, और पादरी गेरासिम से क्हों कि इन पर पूजायाठ ही 
दण्ड लगा दे, ताकि ये भगवान से क्षमा मांगे और लोगों के मोम 


प्रायश्चित करे।” 
इवान वुक्मिच समझ नहीं पा रहे थे कि क्‍या करे। मरीया इब* 
नोव्ना के चेहरे का तो बिल्कुल रग उडा हुआ था! बूकान हे 
झान्त हो गया। वसमिलीसा येगोरोब्ना का गुस्सा ठण्डा पढ़ गया और 
उन्होंने हम दोनो को गले मिलने और चूसने के लिये विवश हि! 


पालाझा नें हमे हमारी तलवारे वापस ला दी। दुर्गपति के घर मे हैं 
दोनों स्पप्टत सुलह किये हुए बाहर तिकले। इवान इस्लादिंर हगीे 
साथ था। “इझर्म आनी चाहिये, आपको,” मैंते अल्वाकर उसे 
कहा , / दुर्गपति के पास जाकर हमारे बारे में मुखंबिरी वी» जग 
मुभमे ऐसा न करने का वादा कर चुके ये ?” -" भगवात जातता है 
मैंने इवान कुक्ष्मिच को यह नहीं बताया, ” उसने उत्तर दिया, /वर्मि 
लीसा येगोरोइ्ना ने मुभसे यह सब उगलवा लिया। उन्होंने ही दागी 
की जानकारी के बिना यह सारी व्यवस्था-कर दी। वैसे . भला हों 53 
वान का कि यह मामला ऐसे खत्म हो गया।” इतना बहतर वह 9४४ 
वापस्त चला गया और मैं तथा द्यावरिन ही रह गये। “हमारा हिल 
ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता , ” मैंने उससे कहा। / बेशक « 6 इदा्िं 
जे जदाद दिया, “ अपनी गुस्ताखी के लिये आपको अपने खून से 


चुकाती पढ़ेगो। किल्तु हम पर सम्भवत नजर रखी जायेगी। हे है 


दिनो तक ढोग करना पड़ेगा। नमस्ते! ” और हम ऐसे अलग हो गये मानो 
कोई दात ही न हुई हो! 

दुर्पति के घर लौटकर मैं सदा की भाति मरीया इवानोब्ना के 
प्राम बैठ गया। इवान बुक्षिमच घर पर नहीं थे। वसिलीसा य्रेगोरोब्ना 
घर-गिरस्ती के काम परे व्यस्त थी। हम दोनो बहुत धीमे-धीमे चातचीत 
कर रहे थे। मरीया इवानोब्या कोमल शब्दों में उस परेशानी के लिये मेरी 
50४ कर रही थी जो ध्वावरिन के साथ मेरे भंगडे के कारण हुई 

+ 


“मेरी तो जान ही निकल गयी," वह बोली, “जब हमे यह 
बहाया ८पा कि आप दोनों तलवारों से लडने का इरादा रखते है। 
पर्द कैसे अजीब होते हैं" एक शब्द के लिये, जिसे वे निश्चय ही एक 
सप्ताह बाद भूल जाब्रेगे, एक-दूसरे का गला काटने और न केवल अपने 
जीवन और आत्मा बी ही बलि देने को तैयार हो जाते हैं, बल्कि उन 
लोगो के सुब-कल्याण की भी, जो. किन्तु मुझे विश्वास है कि कंगडा 
आपने आरम्भ नहीं किया होगा। अवश्य अलेक्सेई इवानोविच ही दोषी 
होगा। ” 

"आप ऐसा क्‍यों सोचती हैं, मरीया इवानोव्ना?” 
आरिद “यो हो वह हमेशा मजाक उडाता रहता है! अलेक्सेई इवा- 
नोविच मुझे अच्छा नहीं लगता। फूटी आश्यो नहीं सुहाता। फिर भी 
पहू अजीब बात है कि मैं उसे अच्छी न लगू, ऐसा मैं नहीं चाहूगी। 
मेरे दिल को इससे दुख होगा।" 

/ भरीया इवानोब्ना , क्‍या ख्याल हैं आपका, आप उसे अच्छी 
लगती हैं था नहीं?” 

मरीया इवानोब्ना हकलायी और उसके चेहरे पर लाली दौड़ 
गयी। 

“ मुझे लगता है,” उसने कहा, "मैं सोचती हू कि अच्छी लगदी 
ह।” 

“ क्यो आपको ऐसा लगता है?” 

“ क्योकि उसने मेरे साथ अपनी मग्राई करतो चाही थी।” 

«“ झ्षणाई करनी चाही थी! उसने आपके साथ २ कद २” 

५ पिछले साल। आपके आने के दो महीने पहले। " 


र्ज्रे 





अपर अक इक हे १०० अप (१7 
७ हैह केक कहे 23 अर दिधरोधिव बैशश हरा 

अापबी है. अंक बह ब6 ते तलतुफ कार है विरश व स्ति 
कैसे ही बड़ बयान आप है कि लि मे हायर गाय परे इुटा 
जहेन+. के है हशलक हैता कटी कहर चाह़री " पुलिया भी हीती 
प्री केकक के से बडी । ह 

हहिल। दृषानोचाए ओ गग्रों हे मेंती अं धुत ही, गप्नी 
के हज हो हडीत वाहक उसहें बाण मैं होेयां जो इसी दा 
कडजः था है बड़ पेशद्ा ह77॥7 मधभा हगा था। सता हइदूप 
के दरति हमार ऋ्रफाक की और पका घात गया या और उसने हता 
जीक थाई दैपा झाक की झोदिंग की भी हशरें भगहें रो शा 
बतजेबाओे शन्त एृध्े अड हर भी चरियां यो जह भरें वाया अररोर 
कटाफों के शापन्याव धुओे उसमें जाललुभाइर की जानेशती इंसान 
भी गाफ दिखाई ही। में मत में दगरों पर कीच उस्धलतेर व ही 
पृश्ताण को सजा हैके की इकठ्रा और मी तीए हो गयी तथा हब 
देगी से त्द्दित अवसर थाले की राह देखते सगा। 

मुझे अधिक प्रतीक्षा नहीं करती पदी। अगते दिल ज़ मैं शौक 
गीण रच रहा था और जुर कै इल्तशार में सेश्ती हा मिग हु! पा 
यथा, स्वाइरित में मेरी गरिहकी पर दस्तर दी। मैंते जलस तो हे 
दी और शंसवार सेरर उसरे पास बाहर चला गया। / मामते की 
टालने की कया जरूरत है २” इवाबरित ने मुझसे बहा, / हम पर ते 
नहीं रखी जा रही है। सदी पर चलते हैं॥ बहा कोई खतल नहीं डा 
गा।" हम चुपचाप घस दिये। खडी पयइड़ी से नीचे उतरकर हम न 
बिल्दुल पास शक गये और हमने तलवारे निकाल लीं) इवादरित 
ज़्यादा दशा था, मगर मै अधिक ताकतवर और साहमी। इसके अल 
श्रीमात बोप्रे मे, जो कभी मैतिक रह चुका था, मुझे पटेदाजी के 
कुछ दाव-पेच सिखाये थे, मैंने अब उन्हीं का उपयोग किया। मी 
बरिन को यह आश्ञा नहीं थी हि मेरे रूप में उसे ऐसे डोखार जि 
इल्दी का सामना करना पड़ेगा। देर तक हम एकन्द्सरे को किसी वर 
“ हानि नही पहुचा सके और आखिर यह देखकर कि इवाबरिन की 

+ जवाब देती जा रही है, मैं अधिक दिलेरी से उस पर वार कल 
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सगा और मै सगभग नही हद पीऐे हृंदा दिया। सहाश झुभे: बहुत 
ऊद्दी आवाड़ में अपना नाम सुनाई दिया। पैने मुटपर देया, तो मुभे 
भावेलिद पहाह्दी पंणडडी से नीचे भागा आता नर आया इसी 


समय दाये क्चे के नीडे मुके अपनी छात्री से जोर बा दर्द महसूस हुआ। 
मैं गिर पद और बेहोश हो थया। 


पांचवां अध्याय 


प्रेम 


अभी उपरिया छोटी है सुन्दर यृदती ' 
अभी न मोद्रों अभी न भोदों शादी शी 
धूष्ठो अपने डापू से तुम अप्मां से 

बापू सै. अस्मां से, रिश्तेदारों से 
अक्च-ममभ तु थोरीसी जानो संमभों 
समभ-इूक भी पुछ दहेज सबित कह लो। 


लोक गीत 


मुभसे अच्छा मिला अगर भोई तुमको, भूत मुझे तुम जाओगी 
बुरा मिला यदि मुझसे कोई, दिल मे मुझे बसाओगी। 


शोक गीत 


होश आने पर कुछ समय तक मैं यह याद नहीं कर सका और 
ममभ नही पाया कि मेरे साथ हुआ क्‍या था। मैं एक अनजाने-अपरिचित 
कमरे भे लेटा हुआ था और बडी कमजोरी महसूस कर रहा था। हाथ 
में मोमदत्ती लिये हुए सावेलिच मेरे सामने खडा था। कोई मेरी छाती 
और कंधे पर बधी हुई पट्टी को बड़ी सावधानी से खोल रहा था। 
धीरे-धीरे मेरे विचारो मे स्पप्टता आने लगी। मुझे अपना ददनयुद्ध 
याद हो आया और यह भाष गया कि मैं घायल हो गया था। इसी 
क्षण चू-डी करता हुआ दरवाजा खुला। “कहो, वैसा है?” किसी ने 
फुसफुसाकर पूछा और इस आवाज्ञ से मेरे बदन भें भुरभुरी-सी दौड़ 


हुज्र 


गयी। “उगी, पहले जैसी हालत में ही, सावेखिव ने गहरी उमाम 
छोड़ते हुए वहा, “पांच दिन हो गये, वहीं मूर्ल्शा वी हुई है।' 
मैंने करवट लेनी चाही, किन्तु ऐसा सही कर सका। “मैं कहा है 
यहां कौन है?” मैंने बडी मुश्किल से पूछा। मरीया इवानोल्ला मेरे 
पलग के पाम आई और मेरी ओर भुककर उसने पूछा, “वैसी तबीयत 
है आपकी २” - “ भगवान की कृपा है,” मैंने वडी क्षीण-मी आवाज में 
जवाब दिया। “यह आप हैं मरीया इवानोव्लार मुझे बताइये...” 
सुभमे अपनी बात जारी रखने की झक्ति नहीं थी और मैं चुप हो गया। 
सावेलिच ने हर्पोच्छवास छोडा। उसके चेहरे पर खुशी मलक उठी। 
“ होश आ गया! होश आ गया” वह दोहरा रहा था। “भला हो 
भगवान तुम्हारा भैया, प्योतर अब्देइच तुमने तो मुझे डरा ही 
दिया था। मामूली बात है क्या? पाच दिन तक वेहोशी « "मे, 
इवानोव्ना ने उसे टोक दिया। “उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करों; 
सावेलिच , ” वह बोली। “ वह अभी कमज़ोर है।” वह धीरे से दखाजा 
बन्द करके बाहर चली गयी। मेरे विचारों में हलचल जारी थी। तो 
मैं दुर्गगति के घर में था। मरीया इवानोब्ना मेरा हालचाल जानने 
लिये आयी थी। मैंने सावेलिच से कुछ प्रसन पूछते चाहे, किलयु बुक 
सिर हिला दिया और कानो में उगलिया ढूस ली। मैंने निराष्णां हे 
आखे मूद ली और जल्द ही नींद में खो गया। 
आख खुलते पर मैंने सावेलिच को पुकारा और उसकी जगह मरीयां 

इथानोब्ना को अपने सामने पाया। अपनी भूदुल आवाज में उसमे मेरा 
अभिवादत किया। इस क्षण मैं जिस मधुर भावना से ओतप्रोत हो गश। 
उसे व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने उसका हाथ पकडकर अपने होठों मे 
लगा लिया और उसे खुझी के आसुओं से तर कर दिया। माशा ने अली 
हाथ छुडाया नही. अचानक उसके होठो ने मेरे गालों को छुआ में 
मुझे उनके गर्म और ताज़ा चुम्बन की अनुभूति हुई। मेरे बदन मे 
विजली-सी दौड गई। “ मेरी प्यारी, मेरी अच्छी मरीया इवानोब्ला, 
मैंने उसमे कहा , “ मेरे सु के लिये सेरी पत्नी बनना स्वीकार करी 
बह सम्भली। “भगवान के लिये घान्त हो जाइये,” अपना का 

_7 हए उसने कहा। “आप अभी खतरे से बाहर नही हुए हैं, पाई 

८ - है। और बृष नहीं सो मेरी खातिर ही अपनी हिला हि 


शिवे।” इतना बहरर और भुभे; खुशी से मदहोश-सा शनावर वह 
भती गयी। धुपी ने मुझे नई डिन्द्रगी दे दी॥ वह मेरी हो जायेगी! 
कह मुझे प्यार करती है! मेरा रोम-रोम इस विषघार में पुलकित हो 
ब्य्रा 
इम क्षण से मेरी सदीयत सबातार बेहतर होने लगी। रेजिमेट का 
ताई मेरी चिकित्सा बर रहा था, दयोकि दुर्ग से कोई दूसरा लिकरित्सक 
8 था और, भला हो भगदान बग, वह मुझ पर अपने तजरबे 
नही करता था। जवानी और प्रह्ृति ने भेरे जल्दी से स्वस्थ होने में 
मेयर दिया। दुर्गपति का सारा परिवार मेरी देख-भाल करता था। 
मरीश इवानोब्ला तो मेरे बिस्तर के पास से हटती ही नहीं थी। शाहिर 
है कि पहला अच्छा अवसर मिलते ही मैंने अपने प्रेम-निवेदन वी बात 
बताई, जो अधूरी रह गयी थी और मरीया इदानोव्ना ने बड़े सत्र 
से उसे मुनो। उसने हिसी प्रकार की भेप-भिभक के बिना मेरे प्रति 
अपने हृदय के भुकाव को स्वीकार कर लिया और बहा कि उसके 
मता-एता तो उसके सुख-सौभाग्य से खुश होगे। ” लेकिन ठुम अच्छी 
नरह में यह सोच लो," उसने इतना और जोड दिया, “ कि तुम्हारे 
माता-पिता की ओर से तो कोई बाधा नहीं होगी?" 
मैं सोच में पड गया। मा के हृदय की कोमलता के बारे में तो 
मुझे कोई सन्देह नहीं था, किन्तु पिता जी के मिजाज और आचार- 
विचार को जानते हुए मैंने यह अनुभव किया कि मेरा प्यार उतके 
हैदप को ब्रहुत नहीं छुएपा और थे इसे एक जवान आदमी की सनक 
भानेगे। मैंने सच्चे मन से मरीया इवानोब्ना के सामने इस बात को 
स्वीकार कर लिया और फिर भी यह तय किया कि पिता जी को 
यथामम्भव बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखूगा और उनसे आशीर्वाद देने 
को कहूगा। मैंने वह पत्र मरीया इवानोव्ना को दिखाया। उसे वह इतना 
प्रभावपूर्ण और मर्मस्पशी लगा कि सफलता का तनिक भी सन्देह नहीं 
रहा तथा जवानी और प्रेम की पूरी विश्वसनीयता के साथ उसने अपने 
को अपने सन की कोमल भावनाओं के अधीन कर दिया। 
स्वस्थ होने के पहले ही दिन मैंने श्वावरिन से सुलह कर ली। 
इन्द्युड के लिये मुके भिडकते हुए इवान कुक््मिच ने मुभसे कहा , 
“ओह , प्योतर अन्द्रेइच ! वैसे तो मुझे तुम्हे हिरासत में लेने का आदेश 


पकब्छा 


शै७७ 


कद देवह दूए बश सिलओ है। हुओ दही में धलोग श्र 
कह दूपिषडे कपल है कारन हो हैदर औीफ हर बरी हाई है? । 
हक्का के ५३ कृशरह हेंगन कडरए हज मैरी मर के भी प्रात वेट कप 
हो. शारेटल्क देश को शाईं बशया॥ँ हुँशगा। बह ररा कट 
हो दृढ़ और क्ाटकक? पशरें आष्ाद विशरों है एटा 
करत हैं बस्ती चाय होते को! धान आटा है, नै ती न््यि 
वुष्टीरे बच शं ढुबार आ रहा था वि आपलो धाही जन के 

दूरे अककरो् इवाजितिक की सारा में बचा हुँ! समता दी 
हेके धाहे बा डाक और बुरी मगगा जी हे गाय मैने का ४; 
की है? « हग बुर्धा ही है गुमते ? / दैत व्रत बरी दूए बता 8 
हित जुस्हे देरी अुदती सिखते को इटा पा? हा दुर्र 












मेरी गई 


अु्याती सियी ? सापेलिय ने अश्मू बडे हुए बढ़ा) 
हो कृपया शक वा सो जो बड़े माविर ने मुझे लिया है और दुलर 
जाओगे हि कैसी भुगसी को है मैते दुम्हारी ॥  इकता 
जेब मे थक निरातां और पैंते उससे यढ पा" मि त 
युस्टे बरह दुले को शर्म आती चाहिये हि मेरी कही टिया 
डावजूद शुमते मेरे बेटे ध्योतर मल्ट्रेडच के बारे में डुछ नं 
और पराये सोगों को मुभे उसकी शरारतों को सूचता देते को वि 
होता पद्ा है। तो इस तरह हुम अपना कर्तव्य तिमा रहे हो और 
मालिक की इच्छा पूरी कर रहे हो २ तुम्हे, बुइढे ुले को सचाई हि 
और नौजवान के साथ मिली-मंगत करने के लिये सूअरों की देईे 
के काम में सगाऊग्रा। पत्र मिलने ही तुम्हे फौरत यह चिश्ते का का 
देता हू कि अब उसका स्वास्थ्य वैसा है. जिसके बारे में मुझे लिदा 
गया है कि खुधर रहा है। हा, और यह भी लिखता कि घाव कि 
जगह पर है तथा उसका ढय से इलाज हो रहा है या नहीं?” झ् 
यह स्पष्ट था कि सावेलिच मेरे सामने दोषी नहीं था 
व्यर्थ “ही -ताने-बोलियो से तथा सन्देह प्रकट करके उमप्की अपमान कम 
*!.. उससे क्षमा भागी, किल्तु बूढ़े को इसमे चैन नहीं है 
” 7 पड़े हैं मुझे, ” वह दोहयता जा रहा या* हक 2 
" है मुझे अपने मालिकों से! मैं हो बुइझ इुत्ता हैं? 





ही मूअर-पासक हूं, मैं ही तुम्हारे घाव का बारण हू? नहीं, मेरे छोटे 
मालिक प्योतर अन्देदभ! मैं नहीं, वह बमवस्ल फ्रॉगीसी ही दोषी है 
इस ग्रवके लिये-उसी ने तुम्हे सोहे थी मलाखे घोपना और झमीन 
पर पाव पटकना सिखाया है मानों सलाखे घोपने और पांव पटकने वी 
बदौलत दुष्ट आइमी से बचा जा सकता है! वड़ी जरूरत यो उस फ्रां- 
सौमी को नौकर रघने और उस पर बेकार पैसा सर्च करने की 

तो पिता जो को मेरी हरकत शी खबर देने री तबलीफ किसने 
उठाई? जनरल ने? किन्तु लगता है कि उसे तो मेरी बहुत फिक्र 
नही थी। इवान बुज्षमिच को मेरे इन्द-युद वी सूचना देने की आवश्यकता 
अनुभव नहीं हुई होगी। मैं अनुमानों मे खो गया। श्वावरिन पर ही 
मुझे सन्‍्देह हुआ। देवल उसे हो इस चुगली से लाभ हो सकता था, 
क्योकि इसके फलस्वरूप मुझे इस दुर्ग से कसी दूसरी जगह भेजा जा 
सकता था और दुर्गपति के परिवार से मेरा नाता दूट सकता था। 
मैं इम सद हे बारे मे मरीया इवानोव्ला को बताने गया। उसके साथ 
डुयोदी में मेरी भेट हुई। “ आपको क्‍या हुआ है?” मुझे देखकर उसने 
कहा , “ क्तिना पीला चेहरा है आपका ' ” - “ सव कुछ खत्म हो गया! 
मैंने जवाब दिया और उसे पिता जी का पत्र दे दिया। अब उसके चेहरे 
का रे उड़ गया। पत्र पढ़कर उसने कापते हाथ से उसे मुझे लौटा 
दिया और कापती आवाज्ञ में कहा, “लगता है कि मेरी किस्मत में 
यह नहीं लिया है आपके माता-पिता मुझे अपने परिवार मे नहीं 
लेना चाहते। भगवान को जो मजूर है, वही हो! भगवान हमसे 
ज्यादा अच्छी तरह यह जानता है कि हमारे लिये क्‍या अच्छा है। 
हो ही क्‍या सकता है प्योतर अन्द्रेदच , कम से कम आप सुखी रहे. /- 
“यह नहीं होगा।” उसका हाथ अपने हाथ मे लेते हुए मैं चिल्ला 
छठा, “तुम भुझे प्यार करती हो, मैं हर चीज़ के लिये तैयार हू। 
चलों , हम तुम्हारे माता-पिता के पाव पकड लेते है, वे सीधे-सादे 
लोग हैं, घमण्ड से उनके दिल कठोर नहीं हुए हैं. वे हमे आशीर्वाद 
दे देगे, हम शादी कर लेगे बाद मे, मुझे यकीन है कि कुछ वक्‍त 
बीतने पर हम मेरे पिता जी को भी मना लेगे , मा हमारा पक्ष लेभी और 
पिता जी मुझे क्षमा कर देगे ”“-“नहीं, प्योतर अन्द्रेइच ,” माशा 
मे जवाब दिया, “तुम्हारे माता-पिता के आशीर्वाद के बिना में तुमसे 


हो 


शादी सहीं करमी। उतते आशीर्वा् मे खिना सु सुर्यो तही हों सोरोगे। 
अगवा जैसे चाहता है. हमे वैशा ही मात सेते है। आर माप मं 
लिशी वल्ली थितर जाये था हिसी द्रसरी की प्यार इरते लगो, तो 
अगवान खुहारा मचा करें। मैं यु दोनों के लिये प्रार्तता कडगी «० 
दवना कहर यह रो पी और सती गयी। मैने उसे पीछेलीटे 
कमरे मे जाता चाहा हिसतु यह अलुभा हिंसा हि अपती आवताओं 
को यश से करते से असमर्थ हु और इसलिये आपने यहां सौद अया। 

कै विचारों में गहरा इृबां हुआ था झि अवातक सावेविव ते आकर 


मेरे स्यालों मे सतत डाल दिपा। तो यह लो मात्रिक , / उसने टिया 
हुआ एक कागज मुझे देते हुए कहा, 7 इसे पढ़कर यह जात लो किम 
अपने मालित की तिन्द्ायुगली करता है और बेदे तथा पिता के बीच 
भगड़ा करवासा भाहता हूँ या सहीं। हैले उसके हाथ में कींगज ले 
लिया। यह उसके द्वारा प्राप्त पत्र वा उतर था। अं उसे ज्यों का ला 
यहा दे रहा है: 


« माननीय अच्देई पेज्रोविच , 
मेरे इृपालु स्वामी ! 

आपका कृपापत्र मुझे मिला जिसमे आपने मे 
दास पर ज्रोध प्रकट किया है कि आपका, अपने स्वामी का आदेश में 
मानने के लिये मुझे शर्म आनी चाहिये। किन्तु मैं, बूझा $ता नहीं। 
आपका सच्चा सेवक हू, स्वामी का आदिश मातता हूं; सदा तन-मन 
से आपकी सेवा करता रहा हु और हेमा करते हुए ही मेरे बाल सफेद 
हो गये हैं। प्योतर अन्द्रेच के घाव के बारे में मैंने आपको डुँछ नहीं 
लिखा, ताकि व्यर्थ आपको न डराऊ, अब यह सुनता हूं कि हमार 
स्वामिनी , हमारी माता जी अब्दोत्या वसील्येव्ना चबराहट के 
धीमार पड गयी हैं और उनके स्वास्थ्य के लिये मैं भगवात का ५५४ 
जपूगा। प्योतर अन्द्रेइच को दाये कंधे के नीचे ६ 
नीचे धाव लगा था, डेढ इच गहरा था, वह दुर्गपति के घर मै रहा। 
जहा हम उसे नदी-तट से लाये ये और स्थानीय नाई स्तेपात पादमोतोव 
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ते मुझ पर,» अपने इस 


५ अर 


लिख ही नहीं सक्‍ता। सुना है, उसके अफ़सर उससे खुझ हैं अ 
वपस्चिलीसा य्रेगोरोब्ना उसे बेटे की तरह मानती है। उसके साथ अ 
शेसी अजीब बात हो गयी है, तो यह जवानी के लिये कोई अपभ 
नहीं -चार टागे होने पर भी घोडा ढोकर खा जाता है। आपने : 
लिखने की भी कृपा की है कि मुझे सूअर चराने भेजेगे, तो यह अ 
स्वामी जैसा चाहे, कर सकते हैं। दासवत आपको शीश नवाता 


आपका निष्ठावान द 
अर्खाप साबेल्येव 


इस भले बूढ़े का पत्र पढते हुए मैं कई बार मुस्कराये बिता न 
सका। पिता जी के पत्र का उत्तर देने लायक मेरी स्थिति नहीं 
और माता जी के मन को झान्त करने के लिये मुझे सावेलिच का 
काफी प्रतीत हुआ। 

इस दिन से मेरी स्थिति में परिवर्तन हो गया। मदीया इकातों 
मेरे साथ लगभग नही बोलती थी और हर प्रकार मुभसे कन्‍नी का 
का प्रयल्त करती थी। दुर्गप्ति के घर का मेरे लिये कोई आक 
नही रहा। धीरे-धीरे मुझे अपने घर मे अकेले बैठने की आदत हो गे 
वसिलीसा येगोरोब्ना ने शुरू मे ऐसा करने के लिये मुझे झुछ बुरा-भ 
कहा, विन्तु मेरी छिह् देखकर उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड दिः 
केवल फौजी काम-काज के सिलसिले में ही मैं इबान दुस्षिमिच्र के ' 
यदा-कदा जाता। श्वाबरिन से कभी-कभार और मन मारकर ही मिल 
क्योकि उसमें अपने प्रति छिपे हुए दातुभाव को अनुभव करता जि 
मेरे सन्देहों की पुष्टि होती। मेरा जीवन असह्य हो उठा। मैं उदासी 
विचारों में डूबा रहने लगा जो विठल्लेपन और एकाकीएन का 
होते हैं। एशाक्रीपन से सेरा प्यार दहक उठा और मेरे लिये अधिका| 
डोभल बनने लगा। पुस्तकें पढने और झुछ रचने में मेरी 
जाती रहो। मेरे मत पर गहरो निराशा छा गयी। मुझे 
लगता कि गा तो मैं पायल हो जाऊगया या ऐश्याशी में 
जाऊगा। मेरे पूरे जीवन पर बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने 

अप्रत्याशित घटनाओं मे सहमा मेरी आत्मा को बहुत जो 
और हितकर भट़का दिया। 


छठा अध्याय 
पुगाचोव का दल-वल 


तुम सुत्ो ध्यात से युवा लोग 
हम बूढ़े तुम्हें सुताये जो। 
बीत 


इससे पहले कि मैं उन अजीब घटनाओं का वर्णन करू, जिनका 
मैं साक्षी बता, मुझे उस स्थिति के बारे में कुछ झब्द कहने होंगे जो 
१७७३ के अन्त में ओरेनबुर्ग के गुवेर्तिया में थी। 

इस विश्ञाल और समृद्ध गुवेर्निया मे अनेक अर्धन्सम्य जातिया रहती 
थी जिन्होंने कुछ ही समय पहले रूसी ज्ञारों की सत्ता स्वीकार वी भी! 
उनके जब-तब विद्रोह करने , कानून-कायदे और सम्य जीवन के अभ्यस्त 
न हो पाने तथा उनकी सनको और ब्रूरता के कारण सरकार को उन्हे 
अपने अधीन रखने के लिये उन पर लगातार कड़ी नजर रखती पड़ती 
थी। सुविधाजनक माने जानेवाले स्थातों पर, जहा एक जमाने से 
थाइक नदी-तटो पर बसे हुए अधिकतर करडाक लोग ही रहते थे, 
गढ़-गढ़िया बनाई गयी थी। हिन्‍्तु यही याइक करुदाक, जिन पर इस 
सारे क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा को बताये रखने की डिम्मेदारी पी, 
पिछले कुछ समय से सरकार के लिये बेचैनी का कारण बत 
गये थे, खतरनाक लोग हो गये थे। १७७२ में उनके प्रमुख नगर मरे 
विद्रोह हुआ। इसका कारण वे कठोर कदम थे, जो मेजर-जनरल प्रा 
उद्रेन्वेर्ग में फौजों को पूरी तरह अपने अधीन करने के छिये उठाये 
थे। इसका मतीजा हुआ था त्राउबेन्वेर्ग की निर्दयतापूर्ण हत्या, प्रशागत 
मे मनमाने परिवर्तन। अस्त में बड़ा दमन-चत्र चलाकर तथा जड़ी 
सजाये देवर इस विद्रोह को कुचला गया। 

ये सारी धटनाये मेरे बेसोगोर्स्क के दुर्ग में आने ने हुछ सनक 
पहले घटी। सब कुछ शान्‍्त हो चुका था या कम से कम ऐसा प्रतीर 
होता थां। अधिकारियों में मक्कार विद्रोहियों जे बनावटी पररचाताप 


की भाग छिपाये हुए फिर से गड़बड़ शुरू करने के लिये अच्छे मौके 
के इन्तज्ञार मे थे। 


तो मैं अपनी कहानी की ओर लौटता हूं 
एक ज्ञाम को ( यह १७७३ के अक्तूबर महीने के आरम्भ की बात 
है) मैं घर भे अक्लेला बैठा हुआ पतकर की हवा की चीख-चिल्लाहट 
थैज़ रहा था और खिडकी में से चाद के पास से भागे जा रहे बादलों 
को देव रहा था। इसी समय दुर्गपति ने मुझे बुलवा भेजा। मैं फौरन 
गया। दुर्गपति के यहा श्वावरिन » इवान इम्तातिच और कज़्ज़ाक सार्जेट 
पहुले पे ही मौजूद थे। कभरे मे न तो वसिलीसा यरेगोरोब्ना थी और न 
ही भरीया इवानोव्ना। दुर्गपति ने कुछ परेशानी जाहिर करते हुए मेरा 
अप्रिवादन किया। उन्होंने दरवाज़े को ताला लगाकर बन्द किया , सार्जेट 
मिवरा, जो दरवाजे के पास खड़ा था, हम सभी को विठाया और 
जेब मे एक कागज निकालकर हम सभी को सम्बोधित करते हुए कहा , 


* महानुभावो , बडा महत्त्वपूर्ण समाचार है! जनरल साहब ने जो 
जिया है, उसे सुनिये।" इतना कहकर उन्होंने चश्मा चढा लिया और 
पह पढ़ा - 


” बेलोगोर्क के दुर्पपति श्रीमान कप्तान मिरोनोव को। 
सर्वया गुप्त। 


तेटवर्ती कज्छाक और विपर्मी येमेल्यान पुगाचोव ने, जिसने 
दिगत सम्राट पीटर दृतीय का नाम धारण करने की अक्षम्य घृष्ठता 
जी है, चोर-उचक्को का एक गिरोह जमा करके याइक गावो मे गडबडी 
पैदा भी है, बुछ दुगों पर अधिकार करके उन्हे नप्ट कर दिया है, 
जगह लूट-मार और हत्याये की हैं। अत यह पत्र पाते ही आप , 
* और भूठे दावेदार के विश्द्ध आवश्यक 
अपाय बकरे और यदि बह जग अधीन दुर्ग पर आक्रमण करे, तो 
“भव होने पर उसे पूर्णत नप्ट कर डाले॥” 
५. आवेध्यव उपाय करे।" दुर्गपति ने चश्मा उतारते और कामडझ 
हो सह करते हैए बहा। “यह कह देना बडा आसान है। बह दुष्ट 
तो स्प्टण बाफों शलियालों है 0 >> तीन है। वह दुष्ट 


५. भमके द्वारा आपको सूचित करता हू कि जेल से भाग जानेवाले 
दान 


छोड़कर, जिन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारी 
भर्ताता नहीं कर रहा ह, मरगीमिन (गार्जेंट ब्याथरर्क मुस्तर 
दिया ) , ठुल एक सौ तीग मैनिह हैं। रिल्तु हमारे सामते और कोई 
चाग नहीं है, महानुमभावों! अच्छी तरह अपनी इयूटी कजाये, सलरी 
और रात के पहरेदार तैनात कर दे। आक्रमज होने पर पाठक बन्द कर 
से और सैनिकों को मैदान से ले आये। सत्मीमिच , सुम अपने कर्डाकों 
पर कड़ी नजर रखो। तोध की खूब जावयइताल करके अच्छी तरह से 
गाफ करवा लिया जाये। और संबसे बड़ी बात तो यहें है कि इस 
मारी चीज को गुप्त रखा जाये, ताकि दुर्ग मे किसी को भी समय से 
पहले इसकी कानों कान खबर न मिले। 

ऐसे आदेश देते के बाद इवात दुस्मिच ने हम लोगो से जाने की 
कहा। हमने जो बुछ सुना था , मैं उसी पर विचार करता हुआ इवोबरित 
के साथ बाहर तिकला। " तुम्हारे ख्याल में क्या अल्त होगा इसके 7” 
मैंने उससे परुछा। “ भगवान जाने , ” उसने उत्तर दिया , “/ देखा जायेगा। 
फिलहाल तो कोई ख़ास बात नेज़र नहीं आती। अगर" इतता कहकर 
बह सोच में डूब गया और खोया-खोया सा एक फ्रासीसी प्रेम-गीत बी 
धुत पर सीदी बजाने लगा। 

हमारी पूरी सावधानी के बावजूद पुझाचोव के प्रकट होने की बात 
सारे दुर्य में फैल गयी। इवान कुक्सिक अपनी पत्नी का यबथप्रि बहुत 
आदर करते ये, तथापि फौजी नौकरी के सिलसिले मे उन्हें सौंपे गये 
राज को किसी भी हालत में अपनी बीवी को नहीं बताते थे। जनरत 
का खत मिलने पर उन्होंने बडी चालाकी से यह कहकर पली की 
बादरी ग्रेरासिम के यहा भेज दिया मानों यादरी के पास ओरेलबुर्ग मे 
कोई अनूठी खबर आयी है जिसे वह बड़े राज़ की तरह छिपाये हैं। 
वसिलीसः येगोरोब्या उसी समय पादरी की बीवी के प्रक्त जाते को 
तैयार हो गयी और इवान कुश्षमिच की मलाह के मुताबिक माशा बो 
भी अपने साथ ले गयी, ताकि उसे अकेली रहने पर ऊब महसूस से 


होता 

घर का एकच्छत्र स्वामी रह जाने पर इवान कुक्मिच ने हम सभी 
को फौरन बुलवा भेजा और पालाइका को कोठरी में बन्द कर दिया, 
हाकि वह हमारी बातचीत मे सु मक्रे! 


वमिलीसा ग्रेमोरोब्ना पादरी की बीवी से कोई भी ख़बर हासिल 
क्ये बिना घर लौटी और उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में 
दवान कुज्मिच के यहा बैठक हुई तथा पालाइका को ताला लगाकर 
कोठरी मे बन्द कर दिया गया था। उन्हे औरन यह सूक गया कि पति 
ने उन्हें धो्या दिया है और वे कुरेद-बुरेदकर उनसे सवाल पूछने लगी। 
किनतू टवान कुज्मिच न अपने को पत्नी के ऐसे प्रइन-प्रहार के लिये 
तैयार कर लिया था। ततिक भी घवराये बिना उन्होंने बडी प्रफुल्लता मे 
अपनी जीवन-सिनी के प्रश्नों के उत्तर दिये, “मुनों तो, हमारी औरतो 
के दिमागो म॑ फूस से चूल्हे जलाने की वात समा गई है और चूकि इससे 
कोई मुसीबत हो सकती है, इसलिये मैंने यह कड़ा आदेश दे दिया है 
कि थे घास-फूस से नहीं, वल्कि सूखी टहनियो और काड-कखाड से 
ही चूल्हे जलाये। '-“ मगर तुमने पालाइका को ताला लगाकर कोठरी 
में क्यों बन्द किया? ' बीवी ने पूछा। “ किसलिये बेचारी नौकरानी 
हमारे लौटने तक कोटरी में बैठी रही २” इवान कुस्मिच ऐसे सवाल के 
लिये तैयार नहीं थे, गड़बड़ा गये और उन्होने वहुत ही अठपटा-्सा 
जवाब दे दिया। दसिलीसा येगोरोब्दा अपने पति की मक्‍्कारी को 
समझे गयीं, किन्तु यह जानते हुए कि उनसे कुछ भी नहीं उगलवा 
सकेगी , उन्होंने अपने सवाल करने बन्द कर दिये और खीरो के अचार 
की चर्चा करने लगी जिसे अकुलीता पम्फीलोब्ना एक ख़ास ही ढंग से 
तैयार करती थी। वसिलीसः येगोरोब्ना को सारी रात नींद नहीं आई 
और वे किसी भी तरह इस बात का अनुमान नहीं लगा पाई कि उतके 
पति के दिमाग मे ऐसी क्‍या चीज़ थी जिसके बारे मे उनके लिये जान- 
कारी पाना अनुचित था। 

अगले दित सुबह की प्रार्थना के बाद गिरजाधर से सौटते हुए उनकी 
इंदान इनतातिच पर नज्गर पड़ी, जो तोप के मुह में से बच्चों द्वारा 
दूसे गये चिथड़े, क्कड़-पत्थर, चैलिया और हृ्डिया आदि निकाल 
रहा था। “युद्ध की ऐसी तैयारियों का क्‍या अर्थ हो सकता है?” वसि- 
सीसा यरेगोरोब्वा सोचने लगी, “कही किर्गीजियों झे हमले का तो 
अन्‍्देशा नहीं है? क्‍या इवात कुज्षमच मुभसे ऐसी मामूली-सी 
दात छिपायेगा?” उन्होंने अपने नारी-हृदय क्लो व्यधित करनेवाले 
रहस्य को इवान इग्नातिच से जानते का पका इरादा बनाकर उसे पुकारा। 


श्ष्ज 


वसिलीसा य्रेगोरोब्ता ने उस न्यायाधीश की भाति, जो शुरू ग्रे 
उत्तर देनेवाले से उसे असावधात बताने के लिये इधर-उधर के संबात 
पूछता है, धरेलू कामकाज के बारे में कुछ टीका-टिप्पणिया की। इसे 
पश्चात कुछ मिनट तक चुप रहने के वाद गहरी सास ली और प्िर 
हिलाते हुए बोली - 

“हे भगवान ' ख़बर तो कैसी है! क्‍या होगा अब हम 

“कोई चिन्ता न करे आप” इवान इग्नातिच में उत्तर दिया। 
« भगवान की दया चाहिये -हमारे पास बहुत सैनिक हैं, वाहद की 
कुछ कमी नहीं और तोप मैंने साफ कर दी है। पुगाचोव के दात छट्ट 
कर ही देगे। भगवान की इृपादृष्टि रही तो कुछ नहीं बनेगा उसका का 

“ बह पुणाचोव है कौन?” वसिलीसा ग्रेगोरोब्ना ने पूछा। 

इवान इग्तातिच की समझ में अब यह आया कि उसने भंडाफोई 
कर दिया है और फौरन चुप हो गया। किन्तु देर हो चुकी थी। वर्मि- 
लीसा य्रेगोरोब्ना ने उसे यह वचन देकर कि झिसी को बुछ महीं बता 
ग्रेगी , उससे सारी वात जान ली। 

बसिलीसा येगोरोब्ता ने अपना वचन निभाया और पादरी की 
पत्नी बे अतिरिक्त झिसी से भी एक शब्द नहीं कहा। पादरी वी पली 
से भी उन्होंने केवल इसलिये इसकी चर्चा की कि उसकी गाय अभी 
कही स्तेपी से चर रही थी और उचक्को के हत्ये चढ़ मर्ती पी। 

ज्षीघ्र ही सभी पुगाचोव की चर्चा करने सगे। उसके बारे में तरह 
लरह की बाले होने लगी। दुर्घपति ने सा्जेंद को आमसाव के गांशे 
और दुर्गों से अधिश्तम जातकारी हासिल करने के लिये भेजा! सा! 
में दो दिन बाद सौटकर यह बतलाया फ़ि इर्ग में लगभग साठ वेर्ता डी 
डूरी पर उसने बेशुमार अलाव जलते देखे और बश्वीरियों में यह युता 
हि सेलाओ को कोई बहुत बडा दलन्वादल उमा आ रहा है। वैगे वह 
निदिचत रूप से कुछ नहीं कह सकता था, जयोि आगे जाते हू जमे 
डर महगृूत हुआ था। 

दुर्ग के कश्वाशों वे बीच 
के सभी दल दनाकर गतियों में जमा होते 
और किसी धुदरावार या दुर्ग के मैतिक को देखार 
जाते। उतके बीच शासूसों को भेजा गया। बत्मीश़ 


बे. असाधारण उत्तेजना दिषाई देंगे ची। 
ते, आप में खुगरहुगर ड्ो 

खुफर इधर-उधर गए 
स्मीश जाति मे रएँ 


+ ढक 


धर्म प्रहण कर लेनेवाले युलाई ने दुर्गपपति को महत्त्वपूर्ण सूचना दी। 
युलाई के म्तानुसार सार्जेट ने गलत ख़बरें दी थी। धूर्चत कज्जाक ने 
लौटने पर अपने साथियों से यह कहा था कि वह विद्रोहियों के पास 
हो आया है, उनके सरदार से मिला है जिसने उसे अपना हाथ चूमने 
दिया और वह देर तक उससे बाते करता रहा। दुर्गपति ने सार्जेट को 
फौरन पहरे मे रख दिया और उसको जगह युलाई की नियुक्ति कर 
दी। कज़्याको को यह समाचार स्पष्टत बहुत बुरा लगा। उन्होंने 
ऊचे-ऊचे अपना गुस्सा जाहिर किया और दुर्गपति के आदेशों को पूरा 
करते हुए इवान इग्नातिच ने खुद अपने कानो से उन्हे यह कहते सुना , 
“अब जल्द ही तुम्हारी बारी आनेवाली है दुर्ग के चूहे!” दुर्गपति ने 
उसी दिन हिरासत में लिये गये सार्जेट से पूछताछ करनी चाही, मगर 
वह सम्भवत अपने हमख्यालो की मदद से भाग निकला था। 

एक भई परिस्थिति से दुर्गपति की चिन्ता और बढ़ गयी। उकसाने- 
भड़कानेवाले इश्तिहारों के स्राथ एक बश्कीरी पकड़ा ग्रया था। इस 
मामले को लेकर दुर्गपति ने फिर से अपने अफसरो की बैठक बुलानी 
चाही और इसीलिये कोई अच्छा-सा बहाना बताकर अपनी बीवी को 
फिर से कही भेज देना चाहा। किस्तु इवात कुज्ष्मिच चूकि बहुत ही 
सीधे-सरल , सच्चे और ईमानदार आदमी थे, इसलिये उन्हे पहले भी 
उपयोग में लाये गये उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूका। 

“सुनो तो, वसिलीसा य्रेगोरोव्ला ,' उन्होंने खासते हुए बीवी से 
कहा, “सुनने मे आया है कि फादर गेरासिम को शहर से "- 
“बस , काफी भूछ बोल लिया , इवान कुक्ष्मिच , ” बीवी ने उन्हें बीच मे 
ही टोक दिया, “मतलब यह है कि ठुम फिर से अफसरो की बैठक 
बुलाना और मेरे बिना येमेल्यान पुगाचोव के बारे मे सोच-विचार करना 
चाहते हो। लेकिन इस बार तुम्हारी दाल नहीं गलेग्री।” इवान कुज््मिच 
आखे फाड-फाइकर देखते रह गये। “अगर तुम्हे सब कुछ मालूम 
ही है,” उन्होने कहा, “तो कृपया यही रहो, हम तुम्हारे सामने ही 
सोच-विद्यार कर लेगे। ” - “ यह हुई झअक्ल की बात,” पत्नी ने जवाब 
दिया , "तुमसे चालाकी करते नही बनेगी, बुलाओ अफसरों को। " 

हम फिर से एकत्रित हुए। इवान कुक्ष्मच ने अपनी पत्ती की 
उपस्थिति में पुगाचोव का आह्वास-पत्र पढा जो क्सिी अर्ध-शिक्षित 
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कज्जाक द्वारा विशों गया था। उस लुटेरे के बुत जद ही हमारे 
दुर्ग पर आक्मण जरते के इरादे की घोषणा की थी. कज्जाकों और 
रैनिकोी को अपने गिरोह के शामिल होते की दावत दी थी और कमाइरे 
बी यह सलाह दी थी कि वे उसका विरोध ने बरें, अन्यवा उसे 
मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा। यह आद्वान-पत्र भरे, विस्तु जोरदार बासों 
में लिखा हुआ था और साथारण लोगों पर उसका भयातक प्रभाव 
होना चाहिये था। 

“बसा बदमाश है!” दुर्पति की ब्रीवी ने बढ़ा) “हमे ऐसी 
सलाह देने की भी जुर्रत करता है! उसका स्वागत करें और उसके 
पैरो पर भण्डा रख दे ' बुत्ते का पिल्ला! क्‍या वह यह नहीं जातहा 
कि चालीस साले से हम फौजी नौकरी कर रहे हैं और भगवान 
कृपा से बहुत बुछ देख-भाल चुके हैं? क्या ऐसे कमाइर भी होंगे जो 
इस उठाईगीरें वी बातो पर कान देगे ?” 

“ ऐसे कमाडर तो झायद ही होंगे.” इवान कुसश्मिच ने उत्तर 
दिया। “भगर सुना है कि उस दुष्ट ने कई दुर्गों पर अधिकार कर री 
लिया है।” 

“लगता है कि वह सचमुच शक्तिशाली है,” शवाबरिन ने राय 
जाहिर की। 

« हम अभी उसकी असली शक्ति जान लेगे, ” दुर्पपति ने कहा! 
“बसिलीसा य्रेगोरोव्ना, मुझे खत्ती की चादी दो। इवान इग्नातिच, 
उस बदकीरी को यहा लाओ और युलाई से कोडे लाने को वहों। 

“ज्ञरा रुको, इवान कुक्ष्मिच . ” दुर्गपति की बीवी ने अपनी जगह 
से उठते हुए कहा। “मैं साज्ञा को घर से कहीं बाहर ले जाती हूँ 


वरना चीख-चिल्लाहट सुनकर वह डर जायेगी। और सच बात तो बह 
मुझे खुद भी कोई दिलचस्पी 


है कि इस तरह की जाच-पड़ताल मे मुः 
नही है! तो मैं चली।” 

पुराने वकतो में कानूनी मामलों में यातना देने की प्रया ने इतनी 
गहरी जड़ जमा रखी थी कि इसे खत्म करने का वल्थाणकारी आदेश 
बहुत समय तक कागजी कार्रवाई ही वता रहा। हऐसा सोचा जाता था 
कि अपराधी के अपराध का पूरी तरह भण्डाफोड करने के लिये यह 
जरूरी है कि वह स्वय उसे स्वीकार करे! यह विचार न केवल निदाधार, 


बल्कि विवेकपूर्ण कानूनी तर्क-दितर्क के बिल्कुल बिरद्ध भी था। कारण 
कि यदि अपराधी न होने का प्रमाण नहीं साना जाता, तो उसका 
उसे स्वीकार कर लेना उसके अपराधी होने का और भी कम प्रमाण 
होना चाहिये। पुराने न्यायाधीश लो अब भी कभी-कभी इस बात के लिये 
खेद प्रकट करते सुनाई देते है कि इस बर्बर परम्परा का अन्त कर दिया 
गया। हमारे समय # न तो न्यायाधीज्ञों और नम अभियुक्तों को ही 
यातना देने की आवश्यकता के बारे मे कोई सन्देह था। इसलिये दुर्गपति 
के आदेश से हम में से किसी को न तो हैरानी और न परेशानी ही 
हुई। इवान इग्नातिच बश्कीरी को लाने चला गया जो खत्ती में बन्द था 
और जिसकी चाबी दुर्गपपति की बीवी के पास थी। कुछ मिसट वाद 
बन्दी को ड्योढ़ी में लाथा गया। दुर्गपति ने उसे अपने सामने पेश करने 
का भ्रादेश दिया। 

वश्कीरी ने बड़ी मुदिकल से दहलीज लाघी ( उमके पैरो में बेडी 
थी) और अपनी ऊची टोपी उतारकर दरवाज्ञे के पास खड़ा हो गया। 
मैं उम्रे देखकर कप उठा। इस आदमी को मैं कभी नहीं भूल सकूगा। 
बह कोई सत्तर साल का लग रहा था। उसकी न तो माक थी और न 
वान ही। उसका सिर मुंडा हुआ था, दादी की जगह एुछ सफेद बाल 
लटक रहे थे। वह नाटां और दुबला-पतला था तथा उसकी पीठ कृछ 
भूबी हुई थी, किन्तु उसकी छोटी-छोटी आखो में अभी भी लिगारी 
वी चमक थी। 

“अरे |" उसकी भयानक निशानियों से १७४१ के विद्रोह* के 
लिये दष्ड्प्राप्त एक अपराधी को पहचानकर दुर्गपति ने बहा। “ देख 
रहा हूं कि पुराने भेडिये हो, हमारे जाल में पहले भी फस चुफे हो। 
मुम्हारे सिर पर जिस तरह रदा फिरा है, उससे पता चलता है कि तुम 
पहली बार विद्रोह मही झर रहे हो। जरा मजदीक आकर बताओ 
दि हिमने तुम्हे यहा भेजा है?" 
हज बूदा बश्वीरी चुप रहकर खाली-खालो आघों से दुर्गपति को हाकता 

टत 

तुम बोलते क्यो नहीं?” इवान बुक्ष्मच में पूछना जारी रघा। 


* १७४१ भे बश्बीरिया के विद्रोह से अभिप्राय है जिसे शारणशाही 
सरबाए ने निरदयता से झुचल दिया थरा(-स० 
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गो किर सुम रूसी नहीं समझते ? युताई, शुम इससे आती भय म् 
पूछों कि क्िसते उसमे हमारे दुर्ग में मेहा है?” 
सुलाई ते सातारी भा से दवान ुश्मित का प्रश्त दोहराया 
जिन्‍्तु बश्कीरी पढ़ले जैसी मृद्धा बताये ताकता रहा और उसने उसे 
एक भी शब्द नहीं वहा। 
याकशी  * दुर्गयति से कहा, अमी बुरी जदात यु 
जायेगी। तो गैनिक्रों' इसका यहे बेटुदा घारीदार चोगा उतारश! 
इसकी पीठ की चमड़ी उप्रेड़ों। युलाई , देखो , अच्छी तरह से ! 2 ३५ 
दो पगु मैतिक बश्क्नीरी के कपड़े उतारते लगे। उस हिम्मत 
मारे मे चेहरे पर घवराहद भलक उठी। उसने बच्चों द्वारा पकड़ नि 
गये जातवर वी तरह सभी ओर नजर दौड़ाई। जब एक पु ने उसे 
दोनों हाथ पकड़े और उन्हे अपनी गईन के पास टिकाकर बूढ़े को अप 
कधों पर ऊपर उठाया और युलाई ने कोडा ऊपर उठाया, तो बश्कीर 
घीमी-सी तथा मिननत करती आवाड़ में कराह उठा तथा सिर भुकी' 
उसने मुह खोल दिया जिसमे जबान की जगह उसका छोटान्सा दुह 
हिल रहा था। 
मैं जब यह याद करता हू कि हमारे ही समय में ऐसा हुआ धरा 
और मैं सम्राट अलेक्सान्द्र के विनयशील झासन ** के समय तक 
हैं, तो मैं दरुत गति से दिक्षा की सफलता और मानवत््रेम के वियशों 
के प्रचार-प्रसार से आइचर्य चक्ति हुए बिना नहीं रह सकता। नौजवार्त ! 
यदि मेरी टिप्पणिया तुम्हारे हाथो में आ जायें, तो याद रखता कि वही 
परिवर्तन सबसे अच्छे और पक्के होते हैं जो किसी भी प्रकार की हित" 
पूर्ण उयल-पुथल के बिना नैतिकता के सुधार द्वारा किये जाते हैं! 
हम सभी स्तम्भित रह गये। 
“तो,” दुर्गपति ने कहा, “स्पष्ट है कि हम इससे कुछ नद्ठी 


# अच्छा । - अनु ० 

*«» * विनयज्ञील शासत ” में निहित व्यग्य तद स्पष्ट हो जाता है, 
जब हम पुश्किन द्वारा एक पद में दिये गये वर्णन को स्मरण करते 
जिसमे उसमे “ दुर्बल और कपटी झासक ... एक गजा छैला ... भाग्य 

से ख्याति के मजे लूटनेवाला काहिल” कहा गया है।-मेंपुर 


हर 


+ पद घूराई , बरी गो डे हे ले जाओ। महानु- 
: ६, हो हद बृंछ और बातदीत कर ॥।| 
है 'क झये रिधल के दरें थे बृछ और विचारजिमर् करने लगे 
पे कर इम्चोमा येगोगेल्ता हाफती और बहुत ही परेशान हाल 
7 ३ ह हर्व॑दण हुईं। न 
दुख कक दुआ है? दु्यति ने हैरान होकर प्ृद्ध३ 
ही "कब हरीश झ गयी!” बसिलीसा येगोरोब्ता ने उत्तर दिया। 
ड़ हुई चर आड़ सुदृढ़ बम्दा भर लिया गंदा है। फादर 
(हुए हा औीपर अमो-अी वहा में सौटा है। उसने अपनी आखों 
४ ६६ दा प्धिकार होते देखा। बढ़ा है दुर्गपति और सभी अफसरों 
4 हर है ही श्री कै। सी मैनियों भो इन्दी दना लिया शया है। 
४ हिदणक्ष (टी शपद भी यहां आ साते है।' 
४ कक अपाददिण शमाबा भें मुझे शत ही पोशानी हुई। निश्ने- 
कहर दूर ६ फहन्ल और विन पृदा दुर्पपति से मैं परिचित था। 
४7 इृह३ भाप शा हस्नदुर्ड से अपने दुर्ग गो ओर डाले हुए अपनी 
४ ई६, ६ €“४ इज पृषिषदर दे यह गहरा था। लिम्से्रोडरया 
| हएए हुई कष ३९६ गस्‍्बीए देग्तो पुर था। अब पिसी भी वक्त 
४6 र४ एएफ हुई दा हृएश! इर सरलता) था। भरीदा इंदानोस्ता गा 
६? इहह हुस शाप दी शडोर इस्यणा बरते ही मेश दिल डैठ गया। 
रा. शतक दृ'कब हतिी रात भूतिए! हैते दुर्शति में शहा। 
(हक अहका) हाता हब दुे इ॥ रहता बहता हझारा बर्लस्य है. थढ 
कि मई है $। हज हमे रर्परश जो खुश्ता की दिस्तरा अवध्य 
८ कक ने एन 9 मो से ऑलदूई बाण 
कक. 'ब दृई थे अब हॉपशिय जहा ये बदमाश रे 


(; 
क्र 








तह शहद के ८॑ी ४३ ऋष्डरन कण्मे रत बहा - 
| ६४ हो शनदा ई। रु , बडा भा यह अच्छा नहीं शेगा 
हे हर कर हह हैहशहिएत दे (३ » के , धूप होगें बड़ी दूर अयी 


बशर्डकर इेल्टरेपपल ले पच्चष दिप्रा३ 
कहा १की कही बारसर इुषाशर देणपसपर 


किसलिये भरोसे का नहीं है? भगवान की दया से इसमे रहो है 
हमारा बाईसवा साल चल रहा है। हमने बश्कीरी भी देखे और कि 
भी। पुगाचोव से भी निपट लेगे!” के 

“अच्छी वात है,” इवान कुस्मिच ने उत्तर दिया, “अगर हुई 
हमारे दुर्ग पर भरोसा है, तो यहीं रहो। मगर माझ्ञा के बारे म्रें इक 
कुछ सोचना चाहिये। अगर हम बच गये या कुमक आओ ५५ 
तब तो अच्छा है। लेकिन अगर दुष्टो ने दुर्ग पर अधिकार कर ही वि 
तब ?” 

“तब " इतना कहकर वसिलीमा येगोरोब्ना हकलाई और दा 
ही परेशानी ज्ञाहिर करते हुए खामोश हो गयी। हद 

“ नहीं, वसिलीसा येगोरोव्ना , ' दुर्गपति ने यह देखकर कि गाय 
जिन्दगी मे पहली बार उनके शब्दों का असर हुआ है अपनी बात जाएँ 
रखी। “माशा का यहा रहना ठीक नहीं होगा। उसे 
उसकी धर्म-माता के पास भेज देते हैं-वहा सेनाये और तोपे भी बाप 
हैं और दीवार भी पत्थर की है। तुम्हें भी वही जाने की सलाह हगी० 
तुम बूढ़ी औरत हो और अगर उन्होने दुर्ग पर अधिकार कर ही तिर्गः 
तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा।” 

“अच्छी बात है,” दुर्गपति की बीवी मे कहा, “ऐसा ही हरी, 
हम माशा को भेज देगे। मुझसे तो स्वप्स में भी ऐसी भागा कम 
करता » हरगिड नहीं जाऊगी। बुढ़ापे से मैं तुमसे अलग होकर ्ि 
अजनबी जगह पर अपनी अकेली की क्र बनवाऊ, यह नहीं होते ही। 
एरमाय जिये हैं, एकसाथ मरेगे। न 

“शो तब हो गया, ” दुर्गपति में कहा। "लेकित देर तहीं की। 
माशा के सिये सफर की तैयारी कर दो। उसे कल सडरे ही रशीं 
कर देगे, रक्षत्र-दस्ता भी साथ दे देगे, यद्यपि हमारे पास पाल 
विख्तुस नी हैं। सेक्रिन माझा है वहा 2” 

» अजुलीता पाफीलोश्ना के यहां,” दुर्पति भी बीदी ते जगा 
दिया। उससे जैसे ही विम्तेओडेनाया दुर्ग पर कब्जा हो जाते भी बी 
सुती , उसे शेश आ गया। घुर्स इर है हि कहीं बोसार से हो गयी हीं। 
हैं बगशात, बैसे दित देखते के विदे जिला रह गये हम! 

बमिपीसा सेशोरोब्ला बेटी के जाते की तैयारी अरे चतरी गगी। 
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दुर्गदि वे यहा बातचीत जारी रही. मसंगर मैंने उसमे कोई हिस्सा 
नहीं तिया और ने बुछ सुता ही) मरीया इबानोब्ना शाम के भोजन मे 
समय आई , पीला, शआसा चेहरा लिये हुएं। हमने मौन साधे रहकर 
ही घाना खाया, हर दिन वी दुसना में मेज पर से जल्दी उठे और 
दुर्गगति के परिवार से विदा लेकर अपने-अपने घर को खल दिये। 
मैंने जान-बूभजर अपनी तलवार वही छोड़ दी और उसे सेने बे विये 
बापस आया। मुझे ऐसी पूर्वानुमूति हों रही थी कि सरीया श्वानोब्ला 
बड़ा मुझे अवेसी ही मिलेगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। वह दरश्वादे 
पर ही मुभगे मिली और उसने मेरी तलवार सुभे सौप दी। तो विदा 

ध्योतर अन्द्ेदब |” उसने आयू बहाने हुए मुभसे बढ़ा। सुभे; ओरेलुर्ग 
भेरा जा रहा है। आप जिन्दा और सुथी रहे। हो सबता है कि 
भगवान बी जपा से हमारी फिर बभी भेट हों जाये अगर ऐसा 
ने हो, तो " इैसता बहदर वड़ सिसबते खगी। पैसे उसे अपनों 
बाहों में भर लिया। 

“विदा, सेही जाते ” पैने बहा बिंदा मेरी प्यारी मेरे 
दिल शी शती! मेरे साथ भाड़े पृछ भी क्यो ने शुदरे पट विश्वास 
रेघता वि अन्तिम श्रास सेते हुए मैं हुमारे क्री बारे से सोचगा और 
धुप्फोरे लिये ही प्रार्सता बरुणा '' मेरी छात्री में बिएगी हुई भाशा 
सिर रही थी। पैने आगुत ही भाव-विद्वल होपर उसे मा और 
भेटपट बमरे से बातर बला शया। 


झाददी अध्याय 
आत्रमण 


लिए देंगे हो लिए होते 

कही कैबा बाजेशक लिप है 

हुऐ औजल कर्च कि दृशजे हा बो 

शीत हएी डा वो जाडी ही बरी 
टी दिल थ पीके होक बृक्त डा बढ़ा 
करा के अपुलर उस टिक ही बहा रही 
कर्ड डरती ऑफ्यन के “हुक कर का 


रो हभे कारें औऑ बीच की | 
कैडक का कहा हरैंश वे वह २ 
| 


इसे रात्र को मैं ने जो सोश और ने धते कपड़े ही उतोी। 
मड़ इशाश्ा था हि कौ फटले ही हुर्ग के फाटर पर चढ़ा जाऊुगा, जे 
मरीया इबानोइता को ओरेलजुर्ग के लिए जाता था, और वहाँ उ 
अख्तिम बार जिश से सू्गों। मैं अपनी आत्मा में बहुत बड़ा परिे 
अनुभाग कर रहा घा>+अपनी आत्मा की उत्तेजता मुर्के उमर उप 
बी सुलता में वही कम बोभल अतुमव हो रही थो जिसमे मैं जुछ से 
पहले डूया रहा घा। विछोड़-बेदना के साथ-साथ मेरे भीतर अभी र 
अस्पप्ट , रिन्‍्तु मधुर आशाये, खतरे की विद्वसताएूर्ण प्रत्याशा अं 
उदास महत्वाक्ताशा की मावनाएं घुल-मिल गयी थी। रात कब गुर 
गयी, इसका पतला भी नहीं चला। मैं घर से बाहर निकलने ही वा' 
था कि मेरा दरवाजा खुला और दफादार ने मुझे यह सूचना दी 
हमारे कश्शाक रात के वक्त दुर्ग से भाग गये, युलाई को हवईट 
अपने साथ से गये और यह कि अजनबों घुड़सकार दुर्य के आम“ 
घूमते दियाई देते हैं। इम ख्याल से सेरा दिल बैठ गया कि मरीया देवी 
भोव्सा दुर्ग से नहीं जा पायेगी। मैंने दफादार को जल्दी-जल्दी हु! 
हिंदायते दी और फौरन दुर्गपति की ओर भाग चला। 

पौ फट रही थी। मैं गली में बहुत लेजो से कदम बढाता जा रहे 
था कि किसी को अपना नाम पुकारते सुना। मैं रुकय। “कहा जा रहे है 
आप २” इवान इग्तातिच ने मेरे करीब आकर पूछा। “ इबान दुरस्मित्र 
दुर्ग-भाचीर पर हैं और मुझे आपको बुला लाने के लिये भेजा है। 
पुयाचोष आ गया है।”-“मरीया इकानोव्ना चली गयी या नहीं?” 
मैंने घड़कते दिल से पूछा। “नहीं जा पायी, ” इवान इस्बातिच ने 
उत्तर में कहा, “ओरेनवुर्ग का रास्ता काट दिया गया है और दम 
चेरे मे है। हालव अच्छी नहीं है, प्योतर अन्देइच |” 

हम दुर्ग-प्राचीर पर ग्रये। मह प्रकृति दादा बनायी गयी ऊची 


जगह थी और इसे बाड से मज़बूत कर दिया गया था। सारे दुर्गवासी 
चहा जमा थे! सैनिक बन्दूके लिये तैयार खड़े थे। तोफ को पिछली झाम 


ही बहां पहुचा दिया गया था। दुर्गगत्रि मिशेनोज अपने थोड़े से मैनित्रो 
मे भासने इधर-उधर आ-जा रहे थे। शतरे बी तिवटता से पुराने योद्धा मे 
अमाधार स्पूर्ति आ गयी थी। इुर्ग से बुत ही दूर कोई बीसेक घुदसवार 
स्तेपी भे जाते दियाई दे रहे थे। वे शसज्डाक प्रतीत होते थे. विम्तु 
उनते दीच बदश्तीरी भी थे जिन्हें उनकी बत-दिलाव बी ऊ्ी टोफियो 
और तरदणों से आसानों से पहचाना जा सता था। दुर्गपति अपनी 
फौज शे गिई ब्कक्‍र सगाते हुए कह रहे थे, “शो जवानों, आज हम 
सप्राज्ी भाता के सिये इृटशर सड़ेगे और गारी दुनिया को यह दिखा 
देंगे कि हम बीर और हपप बे प्रति निष्ठावान सोग है” मैतिशो ने 
बहुत जोर से अपना उत्गाह प्रकट शिया। स्वाबरिन मेरी बगल से घहा 
था और एक्टव शत्रु शो देख रहा था। स्तेपी मे नश्ञर आनेवाले धुड़- 
सवार दुर्ग मे हलचल देखशर एश जगह पर इतट्ठे हो गये और आपस से 
बातघीत भरने संगे। दुर्पपति ने इवान इग्लातिद्र शो आदेश दिया कि 
तोप का मुंह उनती ओर दर दे और उन्होंने स्वयं पलीते को आग 
लगाई। गोला भनमताया और जिसी को हानि पहुचाये बिता उनके 
सिरो बे ऊपर से गुडर गया। घुश्मवार विधर गये, उसी क्षण घोड़ो 
हो सरपट दौडाते हुए सडर से ओभल हो गये और स्नेपी निर्जन हो गयी। 

इसी समय वसिलीगा येगोरोब्ला और उनके साथ साज्ञा भी, 
जो मा से अलग मही रहता चाहती थी, यहा आ गयी। “सो?” 
दुर्परति की बीवी ने पूछा, “लड़ाई बैसी घस रही है? दुश्मन बहा 
है? "-“ दुश्मन दूर नहीं है, ” इवान बुस्मिच ने जवाब दिया) 
/ भगवान ने चाहा तो सब बुछ ठीक हो जायेगा। क्यों, तुम्हे डर लग 
रहा है माशा ?/ - “नही , पापा, ” मरीया इवानोव्ना ने उत्तर दिया, 
४ घर में अकेली रहने पर और ज्ष्पादा डर सगता है।” इतना वहकर 
उसने मेरी ओर देखा और किसी तरह से मुस्करा दी। यह याद आने 
पर कि पिछले दिन मुझे उसके हाथ से अपनी तलवार मिली थी, 
मेरा हाथ अनजाने ही उसकी मूठ पर चला गया मानों मैं अपनी प्यारी 
षौः रक्षा को तैयार हू। मेरे दिल में जैसे आग-सी घधक रही थी। मैंने 
उमके रक्षक के रूप में अपनी कल्पना की। मैं यह प्रमाणित करने को 
बेचैन या कि उसके विश्वास के योग्य ह और बडी बेसब्री से निर्णायक 
क्षण वी प्रतीक्षा करने लगा। 


श्द्ज 


इसी बक़त दुर्ग में कोई आश वेस्ती की दूरी पर रियेत करवाई व 
चूडगवारों के सये इस दिखाई दिये और शीज ही स्तेएँ में वर्द्रिगें तझे 
सीरलमातों से सैग खोगो की बही भीद जमा हो गयी। इतो बीते 
लास अगरया पहने तथा हाथ से नगरी तचवार लिये एक व्यक्ति सर 
चोड़े पर शवार था>यढ़ी पुगाचोर था। बढ़ रका, लोग उसे ईई 
गिरई जया हों गये और, जैसा झि स्पप्ट था, उसके आदेश पर वार 
व्यक्त भीड़ से अलग होतर सरपट थोड़े दौड़ाते हुए दुर्ग वे पाम आ 
गये। हपने उनमें अपने गद्धारों को पहचान लिया। उनमें से एक अनी 
टोपी के मीचे एक कागड दवाये था और दूसरे की वर्छी पर युतई 
का सिर ठगा हुआ था जिसे उसने जो” से झटका देकर बाह के उबर 
से हमारे पास फेक दिया। बेचारे कल्मीक का मिर दुर्गपति के कदमो पर 
आकर गिरा। गद्ारों ने चिकलाकर कहा, “गोली नहीं अलाइये ! 
हमारे महाराज के सामने आ जाइये। महाराज यहा हैं!” 

“अभी चघ्राता हू मैं तुम्हे मज़ा!” इवान कुस्मिच्र चिल्नावे। 
“जवानों ! चलाओ गोली!” हमारे सैनिकों ने गोलियों की बौटार 
बी। खत लिये हुए कज्जाक काठी पर लडखड़ाया और घोड़े से नीचे गिर 
गया , बाकी करंशाक अपने धोड़ो को पीछे दौडा ले गये। मैंने मरी 
इवानोब्ना की ओर देखा। खून से लथपथ युलाई के सिर से चकित 
और गोलिया दगने की आवाज़ से बहरीन्सी हुई वह लगभग बेहों/ 
लग रही थी। दुर्गपति ने दफादार को बुलाया और उसे मृत कर्वाक के 
हाथ से कागज़ लाने का हुक्म दिया। दफादार मैदान में गया और मरे 
हुए कज्जाक के घोड़े की लगाम थामे हुए लौटा/ उसने पत्र दुर्गपति 
को दिया। इवान कुक््मिच ने उसे मन ही मन पद्म और फिर फाइकर 
उसके टुकडे-टुकडे कर डाले। विद्रोहियो ने इसी बीच अपने को स्पप्टव 
हमले के लिये तैयार कर लिया था। कुछ ही देर बाद गोलिया हमारे 
कानो के पास सनसनाने लगी और कुछ तीर हमारे करीद धरती में 
और किलेवन्दी के बाड़ो मे आकर धस गये। “ वसिलीसा येगोरोब्ला ! ” 
दुर्पपति मे कहा। “यहा औरतो का काम नही है, माश्या को ले जाओ। 
देखती नहीं हो कि लडकी का दम निकला जा रहा है।” 

गोलियों के कारण परास्त हुई वसिलीसा येगोरोब्ना ने स्तेपी वी 

“« देखा, जहा बहुत हलचल दिखाई दे रही थीं। इसके बाद उन्होंने 


पति शो सम्बोधित शर्ते हुए बड़ा. “इवान अुश्मिच, जीता-मरना 
तो भयदान के हाथ में है-भादणा गो आपीर्वाद दो। माशा . पिता हे 
पास जाओ! 

बई घेहता लिये और आापती हुई माशा इंदान ुश्मिख के पास 
गयी , घुटनों बे बच हो गयी और उसने भुरदर पिता जो प्रणाम गिया। 
बूद़े दुर्खरति ने उसने ऊपर तीन बार ससीब बा निशान बनाया, उसे 
उठाया और घूमने के बाद बदली हुई आवाड़ में उससे बड़ा, “ सहुशल 
रहो, बेटी सेरी! भगवान बा नाम लो-वह सुप्टारी मदद बरेगा। 
अगर कोई भला आदमी मिल जाये. तो भगवान धुम दोनो वो प्यार 
और भदबुद्धि दे! ऐसे ही जोना , जैगे मैं और तुम्हारी मा वशसिलीसा 
येगोरोब्ना जिये है। तो विदा, माशा। वगिलीसा यरेगोरोब्ना, जल्दी 
से ले जाओ इसे।” (माशा पिता के गले से लगबर रो पड़ी।) 
“आओ, हम भी एक्डट्रूसरे को चूम से,' दुर्गपति भी बीदी मे रोते 
हुए बहा। “तो विद्या, सेरे इवान दुर्मिख। अगर मैने विसी तरह से 
तुम्हारा दिल दुधाया हो, तो क्षमा बर देना! विदा, विदा, 
मेरी प्यारी!" अपनी बूडी पतली को गले लगाकर दुर्गपति में कहा। 
“बस, वाषो है! जाओ, पर जाओ, अगर समय मिल जाये, तो 
माशा को सराफ़न" पहना देना।” दुर्गपति जी पत्नी और बेटी चली 
गयीं। मै मरोया इवानोब्नां को देखता जा रहा था- उसने मुड़कर मेरी 
और देखा और मिर भुवाकर विदा सी। इवान वुस्मिच मे अब हमारी 
ओर दृष्टि घुमाई और उनका ध्यान पूरी सरह से झत्रु पर बेखित हो 
गया। धोड़ो पर सवार विद्रोही अपने सरदार को घेरे हुए थे और वे 
अचानक घोड़ो से नीचे उतरते सगे। “ अब मडबूती से डटे रहता, 
दुर्पपति ने कहा, “धावा बोला जायेगा इसी क्षण भयानक चीख- 
चिल्नाहट सुनाई दी, विद्रोही तेजी से दुर्ग वी ओर दौडने लगे। हमारी 
तोप में छर्े भरे हुए थे। दुर्गपति ने विद्रोहियों को अधिक से अधिक 
निकट आ जाने दिया और फिर अचानक तोप दाग दी। छर्रे भीड के 
टीक बीचोवीव जाकर गिरे) विद्रोही दायेनवाये विखरे और पीछे हटने 
लगे। सिर्फ उनका सरदार ही अबेला आगे खड़ा रहा वह तलवार 





* रूसी क्रिमान औरतो वी पोन्चाक।- अनु० 
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हिलाता हुआ बड़े जोझ से उसे प्रेस्ति करता व्रतीत हो झहा यो » ः 
अर को धान होतेवाली च्रीसशुगार झिर से सुनाई देते सगी। ! 
जवानों.” दुर्शाति ने कहा / अब फोटर खोल दो और ते पे 
खोट संगाओ। जवातो' धावा बोलने के लिये मेरे पीछशीडे अरे 
बढ़ो ' ' । 
दुर्गाति .. इवात इस्तातिच और मैं क्षण मर में हीई 
की कसीस के बार पदुच गये . मंगर दहशत से आई हुई दुरन्सेता दर बे 
मेगा नहीं हुई। ” तुम वहीं क्‍यों खड़े हो, जबानों ?” इवान दुस्मित ने 
बिल्लाकर जहा। / मरता है, तो सरता है-हम फौजियों का यह 
धर्म है|” इसी क्षण विद्रोही हम पर चढ़ आये और दुर्ग में पुम गये। 
नंगाडा बन्द हो गया, दुर्ग-्सेना ने हवियार डाल दिये। रेस-ेल मे 
मुझे; नीचे गिरा दिया गया. जिन्‍्नु मैं उठा और विद्रोहियों के शव 
ही दुर्ग में दाखिल हुआ। दुर्गपति, जिनके सिर पर चोट आई थीं। 
बदमाशों की भीड़ से पिरे हुए थे जो उन्हें चाविया देने को मजबूर 
कर रहे थे। मैं दुर्गतति की मदद करने के लिये लपका, क्ल्ति ठ2 
हट्टे-कट्टे कक्ञाको ने मुझे पकड़ लिया और यह कहते हुए “तो चित 
भज़ा हमारे महाराज की बात न मानते का !” मुझे कमरबत्दो से कम 
दिया। हमे गलियों मे से खसीटकर ले जाया गया। बस्ती के लोग नरम 
और रोटी लेकर घरो से बाहर आ गये। गिरजाघर का घष्टा' बज 
लगा। सहसा भीड में बहुत ऊचे यह सुनाई दिया कि महाराज 
में है और बंदियो के वहा लाये जाने तथा बफादारी की कसम खाने 
की राह देख रहे हैं। लोगो की भीड उस तरफ उमड़ पड़ी और हमे भी 
चंसीटकर वही ले जाया गया। 

पुगाचोव दुर्गपति के घर के ओसारे मे कुर्सी पर बैठा था। वें 
कंज्ञाकों के ढग का लाल अगरखा पहने था जिस पर गोठा लगा थीं। 
सुनहरी क्लगी लगी सेबल की ख़ाल की ऊची टोपी उसक्री चमकती 
आखो पर खिची हुई थी। उसका चेहरा मुझे जाना-पहचाता 
हुआ। कझ्शाक मुखिया उसे घेरे हुए थे। फादर गेरासिम, जो 
काप रहा था और जिसके चेहरे पर हवाइया उड रही घी, हाथो मै 
सलीब थामे ओसारे के पास खड़ा था और ऐसा लगता था मानों ई8 
, ५ समय बाद दी जानेवाली कुर्बातियों की माफी के लिये चुपचाप उसकी 





प्रेत कर रहा था। चौक में जल्दी-जल्दी सूली वनाई जा रही थी। 
दें हेम निकट पहुंचे, तो वश्कीरियों ने लोगों को खदेड दिया और 
मे पुयाचोव के सामने पेश किया। घण्टा बजना बन्द हो गया और गहरी 
मोगी छा गयी। “ दुर्गपति कौन है?” नकली सम्राट ने पूछा। हमारे 
हेंट ने भीड़ भे से आगे आकर इवान कुज्ष्मच की तरफ इज्चारा किया। 
गाचोव ने बोप-दृष्टि से बूढ़े दुर्गति की तरफ देखा और बोला ड़ 
पेश, अपने सम्राट का विरोध करने की तुम्हे कैसे हिम्मत हुई २" 
गद के बारण दुर्वल हुए दुर्घपति ने अपनी बची-दचादी शक्ति बटोरी 
और दृढ़ता से उत्तर दिया 


“तुम मेरे लिये सम्राट नहीं, चोर-उचकके 
गैर भूठे दावेदार हो, सुना तुमने । ” पुगाचोव की गुस्से से भौहे चढ़ 
धो और उसने सफ़ेद सुमाल 


हिलाया। कई कज़्जाको ने बूढ़े कप्तान को 
जड़ लिया और भूल्री के पास 


सम्राट , ध्योतर प्योदोरोविच के 
कसम ” पुगाचोव ने उससे कहा। “ तुम 
मन्नाट नहीं हो," 


हो,” अपने कप्तान के शब्द दोहराते हुए 
उत्तर दिया। “अचा, 


तुम चोर-उचक्क्रे और 
पुणादोव ने फ़िर से रूमाल हिलाया और 


बगल में ही सूली पर 


भूरे दावेदार हो।" 
उतरा लेफ्टनेट अपने बूढ़े अफमर की 
भटक गया। 





कमा करे; बूछ शुनी के मीन धीक के करे। दस हटी. हो ही. 
हैक हीरे अत इीहशर मरा रहे के और दे शारा सारदर 
देती डिफयत बदला चडने थे॥ अवातक हैंगे हिज्ली हों ढ7 पेय 
शू्ता - हक कब दुशो/ शझ बाबा! / जाई हऋ हये। देवा 
काए हैं हि शावेलिक गूगातोंत के कइयों यह हिंश दुश हैं। (8४2 
लिवा!.. बेकार! गाप्पिल्टिक विवि रहा हार "वेरे शाफी डे त 
बस्च की बात सेकर बुटे हुपा मियेगारे इसे छोद हो दुबरे दाने है 
गुह़े दौजत बिक जायेगी और लोहों के गामते मिसाक गा काने ते 
वतम दक्गार पैदा करने के लिये अगर भाहों तो मुझ बह हो गे 
सचते ह।.. पुताआार के इशारा हिंण और मुझे उसी संय गोरा 





कोड दिया गपा। हधारने मडाराज आपरी जाते बश्थते हैं, मर 
जाते से मुर्के शा 


कटा हया। जड़ तहीं शर्तों हि भपनी जात बज जा 
हुई या नही रिन्‍्चु बड़ भी नहीं कटे सता हि मुझे इसरा अकिय 
हुआ। बहुत ही पुपसी-पुपती-गी भावनायें झा रहो थी उस वर 96 
दिस-दिमाग मे। मुझे फिर से उस सहलो सज्माद के सामने लग मे 
और घुटनों के दल होते को विवश रिया गया। पुयाचोव ने उसे 
हुई नसोवाला क्राय मेरी ओर बढाया। “चूमों, हाथ को 30020 |; 
मुझे; अपने आगन्‍्यास से आवाजें सुताई दी। हिल्लु ऐसे दीवती 
अपमान की तुसना में मैंने बड़े से कड़े दण्ड को बेहतर माला होता। 


“जैया, प्योतर अन्द्रेइच '” मेरे पीछे खड़ा और मुझे आगे की और 
धक्रियाता हुआ सावेलिच फुसफुसाया, “ब्रिद् नहीं करो! तुम्हात 
इसमे क्या जाता है ? यूकों और चूम लो नीच (छि!) मेरा मत 
उसका हाथ चूम लो।” मैं टसम से मस नहीं हुआ। पुगावीे 
ने व्यग्यपूर्कः यह कहते हुए हाथ नीचे कर किया 
रहा! 


है कि जताब का खुशी के मारे दिमाग ठिकाने नहीं रे 

उठाकर खड़ा कर दीजिये।” मुझे खड़ा किया गया और मुझ 
छोड दिया गया। मैं आगे जारी रहनेवाले इस भयातक तमाशे 
देखता रहा। कि 

दुर्गामी वफादारी की क़सम खाने लगे। वे बारी-वारी से आर! 

सलीब को चूमते और फिर उस नकली सम्राट के सामने सिर मभुकवे। 

हर के सैनिक भी वहीं खडे थे। अपनी रुठित कैदी लिये हुए ढुर्ग का दब 
पं 


उतकी चोटिया काट रहा था। अपने को कटककर वे पुगाचोव का हाथ 
चूमते जो उन्हे क्षमा-दान देता और अपने गिरोह मे शामिल कर लेता। 
यह सब कुछ लगभग तीन घण्टे तक चलता रहा। आखिर पुमाचोव 
अपनी कुर्सी से उठा और अपने सलाहकारो से घिरा हुआ ओसारे से 
नीचे उतरा। उसके लिये बढिया साज्ञ से सजा हुआ सफेद घोड़ा लाया 
गया। दो कज््जाको ने सहारा देकर उसे जीन पर बिठाया। उसने फादर 
ग्रेरासिम से कहा कि दिन का भोजन वह उसके यहा करेगा। इसी समय 
एक नारी की चीख सुनाई दी। कुछ लुटेरे वसिलीसा येगोरोब्ता को ओ- 
सारे भे चसीट लाये। उनके बाल अस्त-व्यस्त ये और वह एकदम नगरी 
थी। उनमे से एक ने तो उनकी रूईदार जाकेट भी पहन ली थी। 
दूसरे लोग रोयो से भरे हुए गद्दे, सन्दूक , चीनी के वर्तन, गिलाफ- 
चादरे और दूसरी चीज़े उठाये ला रहे थे। “भले लोगो!” बेचारी 
बूदी वसिलीसा येगोरोब्ना चिल्ला रही थीं। “ मुझे झान्ति से मर जाने 
दो प्यारे लोगो, मुझे इवान कुक्ष्मिच के पास पहुचा दो।” अचानक 
उन्होंने भूली की ओर देखा और अपने पति को पहचान लिया। “नीच 
दुष्टी ," वह गुस्से से पागल होकर चिल्ला उठी। “ यह तुमने क्‍या क्या 
है उसके साथ? मेरी आखो की रोशनी, इवान कुर्मिच , मेरे वीर 
सैनिक! न भ्रशा की समीन तुम्हारा कुछ बिगाड सकी, म तुर्की की 
गोली। न इन्माफ की सच्दी लडाई में तुम खेत रहे, एक भगोडे अपरा- 
धी के हाथो भारे गये! " - “ बन्द करो इस चुडैल बुढिया की जवान। " 
पुगाचोव ने कहा। इसी वक्‍त एक जवान कर्जाक ने उनके सिर पर 
तलवार प्ले दार किया और वह ओसारे की पैडी पर निर्जीव होकर 
गिर पड़ी। पुगाचोव ने घोड़ा बढाया , लोगो की भीड उसके पीछे-पीछे 
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बिन बुलाया मेहमान 
दिए दृतारा बेनात 
अाराए मे भी इधर 
हार 


बारद 


चौर ताली हो गया। संत हर पी डगती अपातर छात्रों के की 
बेगाद पोशान हुआ मैं एस ही शाह हर यहा था और अपने विवारों हो 
स्यवस्यित सठी कर था रहा था। 
मरहीयां इवालोंठ्तों का कया हुआ. यढ बात मुझे सत्र से अधिक 
ध्यथित कर रही पी। वहाँ है यह? न्‍ैंसी है वह ३ कहीं छिप पाई 
था सहीं ? उसके छिपे को जग असेसे की है या नहीं? मं हों 
अस्यधिक खिस्तित करनेवाले ऐसे विचारों को लिपे हुए ही मैं कम 
घर में दाशित हुआ... वहां बरबादी का मजारा था-हुर्मियां, नई! 
सन्दूक् तोह-फोद डाले गये थे. बर्तन दूदे-फूटे पढ़े थे, सदर ह2 मा, 
जा चुका था। मैं भागता हुआ सोने के रुमरे की ओर ले जाते 
छोटा-मा जौना चढ़ गया और जीवत में पहची बार मरीया इबातोल 
के कमरे से प्रवेश किया मैंने उसका बिस्तर देखा जिसे उचकों 
खूब अच्छी तरह से उयलाबुबना या, अलमारी को तोड़ा और लूँ 
जिया गया पा, देव-प्रतिमा के सामने दीपक की बत्ती अभी तक ४ 
धीरे सुलग रही थी। खिहक्यों के बीच की दीवार पर लटकनेवा्ता 
दर्पण सही-सलामत था. कुआरी कन्या के इस बहुत 
छोटे-से और ज्ञात कमरे की स्वामिनी कहा थी? मेरे मस्तिष्क मे एक 
भयानक-सा विचार कौंध गया -अपनी कल्पना में मैंने उसे लुटेरो बे 
हाथो में देखा - मरा दिल बैठ गया मैं फूट-फूटकर रोने लगा और 
मैंने ऊची आवाज में अपनी प्यारी का नाम लिया. इसी समय हली- 
आहट सुनाई दी और अलमारी के पीछे से कापती तथा वीलालई 
चेहरा लिये हुए पालाशा सामने आई। 
«ओह, प्योतर अन्द्रेदच!” उसने हृताशा से हाथ मटकते है 
«५ *+ ” “कैसा मनहूस दिन है आज! कैसी भयानक चीज़ो का 


हर 


“ मरीया इवानोब्ना कहा है?” मैंने अधीरता से पूछा। “क्या 
हुआ मरीया इवानोव्ना का?” 

“ छोटी मालक्नि जिन्दा हैं,” पालाज्ञा ने उत्तर दिया। “ अकुलीना 
पस्फैलोच्ना के यहा छिपी हुई हैं।” 

"पादरी के यहा !” मैं भयभीत होकर चिल्ला उठा। “हे भग- 
वात ' पुमाचोव भी बही पर है! ” 

मैं पागलो की तरह कमरे से बाहर भागा, आन की आन में 
सड़क पर आ गया, कुछ भी सोचे-विचारे बिना, कुछ भी देखें-सुने 
और अनुभव किये बिता दौडता हुआ पादरी के घर जा पहुचा। वहा 
हो-हल्ला , 5हाके और गामे सुनाई दे रहे थे. पुगाचोव अपने साथियों 
के साथ दावत उड़ा रहा था। पालाश्ञा भी मेरे पीछे-पीछे दौडती हुई 
यही आ पहुंची। मैंने उसे अकुलीना पम्फीलोब्ना को धीरे-से बुला लाने 
वो भेजा। क्षण भर बाद हाथ में खाली बोतल लिये हुए पादरिन डूमोढी 
मे मेरे: पाप्त आई 

“भगवान के लिये यह बताइये कि मरीया इवानोव्ना कहां है? 
मैंने बेहद उत्तेजना से पूछा: 

“वह, मेरी प्यारी, मेरे यहा वीच की ओट के पीछे मेरे पलय पर 
सेटी हुई है। ओह, प्योतर अन्द्रेदच, मुसीबत का पहाड दूटते-दूटते 
बचा। बड़ी इृपा हे भगवान की कि बुरी घडी टल गयी - वह बदमाश 
दिन का भोजन करते बैठा ही था कि मेरी उस बेचारी बच्ची की 
आखव खुल गयी और वह कराह उठी ' मेरी तो जान ही निकल गयी। 
उसने कराहने की आवाज्ञ सुन लो-' बुढिया , कौन तुम्हारे यहां कराह 
रहा है? ' मैंने सिर भुकाकर चोर से कहा, “मेरी भानजी हुजूर , 
उसकी बीमारी का दूसरा हफ्ता चल रहा है।'-' जवान है तुम्हारी 
भानजी ?! - * जवान है हुजूर।"-“बुढिया, मुके दिखाओ तो अपनी 
भानजी।”' मेरा दिल बहुत जोर से धडकने लगा, मगर हो ही क्‍या 
सकता था। “जैसी आपकी इच्छा हुडूर , लेकिन लडकी तो उठकर आपकी 
सेवा मे उपस्थित नहीं हो सकती।”-'कोई बात नहीं बुढ़िया, मैं 
डुद जाकर उसे देख लेता ह्‌।' और वह दुष्ट सचमुच कमरे की ओट के 
पीछे चला गया। और क्या बताऊ तुम्हे ! उसने पर्दा हटाया और अपनी 
बाज जैसी पैदी नर से उसे देखा। मगर कोई वात नहीं . भगवान 
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के बही दया ही वदित बातटा हि और मेरे थी ने पोए दबाए 
मकर धरते के लिये मणते को जैयार भी कह लिया था मील हत 
कहते. थेही धरम प्याती इच्ची में उगें पहवाता जही। है बगत, 
चैसा दि दियाग है धुसने " कुछ कटों नहीं इतता ह बेकारे इगट 
ुक्मिक ' कौन बोक शरण था ऐसी बात है और व्मितीमश रा 
मोझा ? इपात दग्ताविस भी ? उसके साध भत्रा हेमा सुतृर क्यो पिया 
देथा ? आय पर ईसे रहम कर दिया उसने ? और बहँ अतेक्सेई झा 
विस इहाइरित भी शाड है? कटगाशों शी तरह डाल कटवा रिईे 
और अछ उस्हीं के साथ हमारे यहां बैप्न हुआ दाशत उड़ा रहा है! 
बड़ा सता पुर्वा है! जैसे ही मैंते बीमार आती के बारे में कि 
हैते ही. यकीन सोतिये उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानों छूटी है 
आर-खार कर दी हों. सेहित भहायोद् तहीं रिया, इसके विदे है 
शूटिया उगरा।' इश्सी समय नशे में घुन पेडमानों की चर 
और फादर गेशमिम्र की आवाज खुताई दी मेहमात शराब मार कै 
थे. मेजबान अपनी पत्मी को पुप्तर रहा था। पादसित ने हे 
हुए कहा." अपने घर जाइये, प्योतर अल, आपका यहाँ एक 
ठीक नहीं। बदमाशों वी विलाई चल रही है। कही हिसी शरावी के 
हत्वे चढ़ गये , तो बटुत बुरा होगा। विदा प्योतर अद्धेइच्। जो होगा. 
मो होगा। शायद भगवान रक्षा करेगा। 
पादरिन चली गयी। कुछ झात्त होकर मैं अपने घर वी ओर वन 
यां। चौक के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ बडकीरी दिखाई दिये 
सूली के आसपास जमा थे और सटकते हुए मुर्दों के बूट उदार है 
थे। यह अनुभव करते हुए कि उन्हे मना करने में कोई तुक रहीं 
अने बडी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। अकमरो के घरों 
को लूटते हुए लुटेरे दुर्ग मे जहा-तहा भागे फिर रहे ये। है? जाई 
पीते-पिलाते विद्वोहियो का चीखना-चिल्लाना सुनाई दे रहा था। 
धर पहुचा। सावेलिच दहलीज पर ही मेरी राह देख रहा था। हर 
*अला हो भगवान का!” मुझे देखकर वह बिल्‍ला उठा। मै 
५ | लगा था कि बदमाशों ने तुम्हे फिर से पकड़ लिया! भैया, 
अन्देइब! यकीन मानोगे, शैतान के बच्चे हमारे यहां से 
लूट ले गये -क्पडे-लत्ते, ग्रिलाफ-चादर» चीडे 
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बुछ भी तो नही छोडा। भाड में जाये यह सब कुछ | भगवान की यही 
बड़ी कृपा है कि तुम्हे जिन्दा छोड दिया! इनके सरदार को तो पहचाना 
तुमने , मालिक ?” 

“नहीं, नही पहचाना। कौन है वह?” 

“क्या कहते हो मालिक? तुम उस शराबी को भूल गये जिसने 
सराय में तुमसे खरगोश की खाल का कोट ठय लिया था ? कोट बिल्कुल 
नया था, मगर उस जगली ने पहनते वक्‍त उसे उधेड डाला था|” 

मैं दय रह गया। वास्तव में ही पुगाचोव और उस तूफानी रात के 
मेरे मार्गदर्शक के बीच बहुत समानता थी। मुझे विश्वास हो गया कि 
पुगाचोव वही व्यक्ति था तथा यह समभज़े में देर न लगी कि क्यो 
मुझ पर दया की गयी थी। परिस्थितियों के ऐसे अजीब उलट-फेर 
पर मैं आश्चर्यचयकित हुए बिता न रह सका-एक आवारा को भेट 
किये गये बालक के फर-कोट ने मुझे सूली के फदे से बचा लिया और 
एक सराय से दूसरी मे भटकते रहनेवाला पियक्कड अब दुर्यों की नाका- 
बन्दिया कर रहा था और राज्य की नीव हिला रहा था। 

“कुछ खाना चाहोगे न?” सावेलिच ने अपनी आदत के मुताबिक 
पृछ। “घर में तो कुछ भी नही, जाकर दूढ़ता-ढाढता हू और तुम्हारे 
खाने के लिये किसी तरह कुछ तैयार कर दूगा।” 

अकेला रह जाने पर मैं अपने विचारों मे खो गया। मुझे क्या करना 
चाहिये ? इस दुप्ट के अधीन दुर्ग मे ही रहना या उसके गिरोह मे शामिल 
हो जाना अफसर को शोभा नही देता थ्रा। मेरा कर्तव्य इस बात 
की भाग करता था कि मैं वहा जाऊ, जहा इस समय की कठिन परि- 
स्थितियों मे मातृभूमि के लिये मेरी सेवा उपयोगी हो सकती थी किन्तु 
प्रेम बहुत जोर से यह सलाह देता था कि मैं मरीया इवानोव्ना के 
पाप्त रहु, उसका रक्षक और सरक्षक बनू। यद्यपि मैं पहले से ही यह 
देख रहा भा कि परिस्थितियों मे निश्चय ही और बहुत शीघ्र परिवर्तन 
होगा, तथापि भरीया इवानोव्ना की स्थिति के ख़तरे की कल्पना करके 
कापे बिना नहीं रह सकता था। 

एक कज्जाक के भागते हुए भीतर आते और यह घोषणा करने से 


मेते विचार-शरूखला टूटी कि “महान नै 
टू हान सम्राट ने तुम्हे अपने यहा आने का 
आदेश दिया है ”। हे 
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“कहां है यह?" आदेश्न्यालन के लिये तत्यर होते हुए रैते 
“ दुर्गपति वाले धर में,” कर्याक से जवाब दिया। / भोज 
बाद हमारे महाराज गसल करने गये और अब आराम कर 
हुजूर , सभी बातों मे पता चलता है कि बहुत वडी हस्ती हैं वह! * 
के यक्त उन्होंने सूभर के दो तले हुए बच्चे खाये और वह इतग! 
भाष-स्मान करते हैं कि तरास कूरोच्किन भी बईईत ने कर म् 
उससे तन साफ़ करने का भाड़ू फोमका विक्वायेव को दे दिया 
फिर खुद बड़ी मुश्किल से ठण्डे पानी की बदौलत होश में आयगे। 
कहना चाहिये कि हमारे महाराज के सभी रग-ढय बढ़े तिराते 
और सुनने में आया है कि गसलघर में उन्होंने अपनी छाती पर 
सम्राट-चिह्न दिखाये - एक ओर तो पाच कोपेक के सिक्के जितना 
दो सिर बाला उकाब और दूसरी ओर अपना चित्र!” 
मैंने कज्जाक के मत का घण्डन करना आवश्यक नहीं हे 
और पुगाचोव के साथ अपनी भेट तथा इस बात की पहले से ही 7 
करने का प्रयास करते हुए कि इसका क्‍या अन्त होगा, करंगा 
साथ दुर्गपति के धर की ओर चल दिया! पाठक बहुत आसार 
ही यह अनुमान लगा सकता है कि मेरा मन वेचैन था। 
जब मैं दुर्गपति के घर पहुचा, तो भुटपुटा होते लगा था। लेट 
लाझोवाली सूली अब काली और बहुत भयावक लग रही थी। बेब 
बसिलीसा येगोरोब्ना की लाश अभी भी ओसारे के नीचे, जहाँ 
कज़्याक पहटा दे रहे थे, पड़ी हुई थी। मुझे बुलाकर लानेवाला कर 
मेरे बारे में सूचना देने गया और उल्टे पाव लौटकर मुझे उम्र 
में ले गया जहा पिछली झाम को मैंने इतने प्यार से मरीया 
से विदा सी थी। 
मेरी आखो के सामने बड़ा असाधारण-सा दृश्य था-मेजपोर्ग 
ढकी मेज़ पर सुराहिया और ग्रिलास रखे थे और कोई दसेक वरश 
मुखियों के साथ, जो ऊची टोपियां और रगीन कमीजे पहने थे व 
छिलके... लाल और आयखे चम्रक रही थी, पुगायोव मेड के पे 
५३५ 7, , हुए गद्मार - यानी इवावरिन और हमारा सारे 
अगे, हुडर आप है!” मुझे देखकर पुणाघोव में वहीं 
“क , ऋष्पण लिये बड़े गौरव की वात है, मैडिये।/ ' 


गा एकडूसरे के साथ तनिक सट गये। मैं चुपचाप मेज के सिरे पर 
ठ गया। मेरी दंगल में बैठे हुए जवान, सुपड-मुडैल और सुन्दर 
का मेरे लिये शराद का गिलास भर दिया जिसे मैंने छुआ भी 
ते पे यहा एकत्रित सोगो शो जिज्ञासा से देखने लगा। मेज्ञ पर कोहती 
काये भर बाली दाढ़ो को अपनी चौड़ी सुद्री पर फैलाये पुगाचोव 
के स्थान पर बैठा था। तीखे और खासे प्यारे नाक-मकरों वाले उसके 
| पर करता की भलक तक नहीं थी। वह रह-रहकर पचासेक साल 
404९९ को सम्बोधित करता था और कभी तो उसे काउंट 
पे रह और कभी चाचा कहता था। सभी साथियों की तरह 
हा; पार साथ पेश आते थे और अपने सरदार के प्रति कोई खास 
और बा नही दिखा रहे थे। सुबह के हमले , विद्रोह की सफलता 
ह248 गतिविधियों के बारे मे बातचीत चल रही थी। हर कोई 
स्ि गि हाक रहा था, अपनी राय जाहिर करता था और बेरोक- 
; पुयाचोव की बात काटता था। इस अजीब किस्म की युद्ध-परिषद में 
7448 पर हमला करने का फैसला किया गया-यह बड़ा साहसपूर्ण 
या य था जो आपदपूर्ण सफलता के चरम-विन्दु तक पहुचता-पहुचता रह 
ग॥ अगले दिन कूच करने की घोषणा की गयी। “तो बन्धुओं , ” 
| ने कहा, ' विस्तर पर जाने के पहले आओ मेरा मनपसन्द 
्अ ले। चुभाकोव। शुरू करो! ” मेरी बगल में बैठे कज्ज़ाक ने 
सी आवाज्ञ मे बजरे खीचनेवालों का एक उदासीभरा गीत शुरू 
किया और सभी मिलकर गाने लगे 


हरे-भरे प्यारे बलूत , तुम नहीं करो सरसर 

मुक्े सोचना, खलल न डालो, बोक बडा सत्र पर, 
रौद्र जार के स्यायालय मे कल मुभको जानता- 
जौ कुछ पूछेगा वह मुझसे होगा बतलाना। 

पूछेणा यह जार -“ मुझे तुम इतना बतलाओ 

ओ किसान के बेटे, किसके सम मिल घोरी की 

जब डाके डाले, तब किसने तेरा साथ दिया, 

बुहत अधिक थे साथी. जिनको तूने साथ लिया? 
“ज््यायप्रिय सस्रार्ट , तुम्हे मैं सब कुछ बतलाता, 

सब कुछ सच-सर्च कहू, जरा भी कष्ट न कर पाता। 
सिर्फ चार ये मेरे साथी" 


का र्ग्ध 


चहचा तो था-रातर अन्धेरी 

डृजा-तेज छुरी यह मेरी 

और तीसरा साथी तो था - बढ़िया घोड़ा 
चौया साथी-धनुद्र कसा यह मेय 

मेरे सन्देशों के वाहक तेड तोर थे। 
न्याय-धर्म का प्यारा, जार कहेया तब यह- 
*औ क्सिन के बेटे, है शावाश . सुम्हे है 
जाना तुसते चोरी करता. उत्तर देता 
अैया, इसऊे लिये कहू सम्मान तुम्हारा- 
महल झुले मैदान डौच मैं बतबाऊगा, 

दो खम्मो के बीच कड़ी मैं हलवाऊगा। 


साधारण लोइन्यीत ने, जिसे उन्हीं लोगों ने 
सूली लिखी थी. मेरे मन पर शितनी गहरी 
छाप अक्ति वी, यह दयात करता मुमकिन नहीं। उनके रौद् घेहरे, 
सधी हुई आवाडें, उनकी वह उदासी भरी अभिव्यक्ति जिससे वे उन 
डाब्दों को गाते थे जो स्वयं ही बहुत अभिव्यस्तिपूर्ण पे - इन सब भीडों ने 


मुझे अजीब, कीब्यमय मय डाला। 
मेहमानों ने शराज गा शएव-एक गिलास और पिया, मेज पर में 
उठे और पुगाचोव से विदा सेहर जाने संगे। पैले भी ऐसा ही करता 
आहां, रिन्‍्यु पुयाघोव ने मुभसे कहा. बैडो , मैं सु से बुछ बातचीत 
करना चाहता हु। हमे 


मूली के बारे में इस 
भाया था भितके भाग्य में 


मे दोतो *- ., ४ 


तो कभी नहों सोचा होगा वि तुम्हे रास्ता दिखानेवाला व्यवित स्वयं 
महान मप्नाट है?” ( इतना बहरर वह अपने चेहरे पर बहुत रोबीला 
और रहस्यपूर्ण भाव ले आया )। “ हुम मेरे सम्मुख बहुत अपराधी हो , " 
वह बहता गया, “डिन्तु मैने तुम्हारी नेशी के लिये, इस चीज़ के 
लिये तुम्हे माझ दर दिया हि तुमने उस वस्त सेरी मदद की थी जद 
मैं अपने दुश्मनो बी नज़र से छिपने के लिये मजबूर था। मगर अभी 
तो क्या है और आगे देखता' जब अपना राज्य प्राप्त कर लूगा, 
तो तुम्हारे लिये और बहुत बुछ करूगा! निष्ठा से मेरी सेवा करने बा 
दचन देते हो?” 

इस बदमाश क्षा प्रश्न और उसका ऐसा साहस, मुझे ये दोनों 
चीजे इतनी मनोरजक प्रतीत हुईं कि मैं मुस्कराये बिना ने रह सका। 

“ क्मिलिये मुस्करा रहे हो?” उसने साक-भौह सिकोडकर मुभसे 
पूछा। “या तुम यह विश्वास नहीं करते कि मैं महान सम्राट हू? 
साफ़-माफ़ जवाब दो।” 

मैं उलकत में पड़ गया-एक आवारा को सम्राट मान लेता मेरे 
बस की बात मही धी-मुझे लगा कि यह अक्षम्य रायरता होगी। 
उमके मुह पर उसे धोखेवाज कहना मौत को बुलावा देना था। गुस्से 
की पहली भोक में सूली के फदे के नीचे और सभी की आखो के 
सामने मैं जो करने को तैयार था, वह अब मुझे व्यर्थ छीग मारना 
प्रतीत हो रहा था। मैं दुविधा मे पड़ गया। पुगांचोव निष्ठुरता का 
भाव लिये मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा घा। आखिर (आज भी मैं 
बहुत आत्ममन्तोष से इस क्षण को याद करता हू ) मानवीय दुर्बलता 
पर कर्तव्य-मावना की विजय हुई) पैंने पुणाचोद को उत्तर दिया, 
“सुनो, मैं तुमसे सब कुछ सच-सच कहे देता हू। खुद ही सोचो, क्या 
में तुम्हें सम्राट मान सकता हू? तुम चतुर व्यक्ति हो -मेरे ऐसा करने 
पर तुमने स्वयं यह जान लिया होता कि मैं भक्कारी कर रहा हू।" 

“तो तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हू? ” 

£ भगवान ही जानता है। लेकित तुम कोई भी क्यो न हो, तुम 
एक भयानक खिलवाड़ कर रहे हो।” 

पुगाचोव ने कटपट मेरी ओर देखा। 
“तो छुम यह विश्वास नही करते ,” उसने कहा , “कि में सम्राट 


भा 


र११ 


जहा तुम्हारा मन चाहे, वहा जाओ और जो चाहो, वह करो। कल 
मुभसे विदा लेने आ जाना और अब जाकर सो जाओ। मुझे भी नींद 
आ रही है।” 

मैं धुगाचोव के कमरे से बाहर सडक पर आ गया। रात झान्ते 
और पाले से ठण्डी-ढिदुरी हुई थी। चाद-सितारे खूब चमक रहे थे, 
चौक और सूली को रोशन कर रहे थे। दुर्ग मे सब कुछ क्षान्त था, 
अच्धेरा छाया था। केवल मदिरालय मे रोशनी थी और रात को देर 
तक पीने-पिलानेवालों का चीखना-चिल्लाना सुनाई दे रहा था। मैंने 
पादरी के घर की ओर देखा। उसके शटर और फाटक-दरवाजे बन्द 
थे। वहा सब कुछ झान्त प्रतीत हो रहा था। 

मैं घर लौटा और सावेलिच को अपनी अनुपस्थिति के कारण 
दुद्ध मे घुलते पाया। मुभ्के आज़ाद कर दिया गया है, इस ख़बर से 
उसे इतनी खुशी हुई कि वयान से बाहर। “ भला हो ठुम्हारा भगवान। ” 
उसने सलीब का निशान बनाते हुए कहा। “सुबह होते ही हम दुर्ग 
से चल देये और कही भी चले जायेगे। मैंने तुम्हारे खाने के लिये 
ह तैयार कर दिया है, उसे खा लो और सुबह तक चैन से सोये 

। 

मैंने सावेलिच की इस सलाह पर अमल किया और बड़े मन से 
भोजन करके भानसिक और शारीरिक रूप से बेहद भका-्टूटा हुआ 
फ़र्श पर ही गहरी नींद सो गया। 


नौदां अध्याय 
जुदाई 
बहुत मधुर था, मेरी प्यारी, तुमसे मिलता, 
बहुत दुखद ज्यों हृदय गवाता रहा दिछुडना। 
हेरास्कोव 


डोल की आवाज़ से तड़के ही मेरी आख खुल गयी । मैं लोगो 
के एकत्रित होने के स्थान की ओर चल दिया। पुगाचोव के लोग- 


र्३ 


बाग यही घूसी के करीए , जहाँ अमी सह विछते दिते की लाश सदर 
रही थी. कतारों थे थड़े हो रहे से। जखाक घोड़ो पर सदार ये और 
कौजी बन्दरे लिये शड़े थे। भण्डे सहरा रहें थे। हुक तो जिसमे 
मैंने हमारी तोय भी पहचान सी, गोप-याडियों पर लाइ दी गयी थी 
मारे दुर्गबासी भी यहीं थे, सरली सम्माट का इलजार कर रहे थे! 
दुर्पपति फे धर के ओगारे मे करीत्र शक कब्जातर किर्मीजी नस्ल के 
एक बहुत ही बढ़िया सफ़ेद थोड़े की लगाम थामे खड़ा था। मैंने 
दुर्गपति की बीवी की लाझ को सडरों से दूढले वी कोशिश की। मद 
उसे एक तरफ को हटाकर चटाई में ढक दिया गया था। आविर 
पुयाणोव इयोडी से बाहर निकला। सोगो ने टोटगिया उतार ली। ओमारे 
में रककर पुगाचोव में सबका अभिवादन क्रिया। उसके एक मुद्विया 
ने ताबे के सित्रकों की यैली पकड़ा दी और वह मुद्ठिया मर-मरकर 
कस्हे बरिशेस्ने खगा। लोग झोर मचाते हुए उन्हें उठाने के लिये लाई 
और क्िसी-किसी का हाय-पाव भी टूट गया। पुगाचोव के प्रमुष विद्रोह 
साथी उसे घेरे हुए थे। श्वावरिन भी उनमे खड़ा था। हमारी नं 
मिली । मेरी नज़र में तिरस्कार देखकर उसने दिली युस्मे तथा बबावट़ी 
उपहास के भाव से मुह फेर लिया। भीड में मुझे पहचानकर पुवातरीय 
ने मेरी ओर सिर भुकाया और मुझे अपने पास दुलाया। “सुतो, 7 
उसने मुझसे कहा, “ अभी ओरेनवबुर्ग जाओ और मेरी ओर से गवर्न 
तथा सभी जनरलो को यह बता दों कि एक हफ्ते बाद मेरी राह देव! 
उन्हे यह सलाह देना कि बाल-सुलभ स्नेह के साथ मेरा स्वागत करें 
और मेरी बात माने, वरना वे कठोर दण्ड से नहीं बच सकेंगे। हुजूर, 
तुम्हारी यात्रा शुभ रहे।'" इसके बाद उसने इवावरिन की तरफ इशाप 
करते हुए लोगो से कहा , “यह तुम लोगो का नया दुर्गपति है-छती 
हर वात मानो और बह तुम्हारे तया दुर्ग के लिये मेरे सामते जिम्मेदार 
है।” ये छाब्द सुनकर मेरा दिल दहल गया- इबादरित को दुर्गपर्ति 
बना दिया गया, मरीया इवानोवब्ना उसके हाथो में रह गयी। है 
अगवान , उसका क्‍या होगा! पुगाचोव ओमारे से नीचे उतरा। उमके 
लिये घोड़ा लाया गया। उन कर्जाको का इन्तजार क्यि विना, 
चोडे पर सवार होने मे उसकी सहायता करता चाहते ये, वह ्फ्ती 
है. ६ चढ़ गया। 





हक. हुत है $ करी, इतर ककानों के हक हल धार का है 
कुक्‍- रे कन्ती चौके इे+ के कहें; कट कह कप » परे की बा! ९४ 
जन: है. कन्‍तन कुक नी कची कपी कमल का चीज हैं। श५ हट हि 
को हऋछ औए॥ 
काट हुआ नर पलों 
5७022 #  _ हि 
ताक धरने डे रण शुकरी काले की किजनी हवा पा हर 
नाक कितारा करी की धाक ऋ॥ कोट न बीए ही 
कहे बकका अहतोन थी कक का कोे जो दूंगी रो वा 
हैं विफ* का « ह+ #रा/त 
जाई औकफ का+ बककाश हैं 
सिखाने दूत वुकजीक बिखर रक्त हि 
है कई चू/हह आतता हूं हि बातें दंगे बचाएं ड्ग का 
कह विक बह जया वेशक हि है शयारीदहण देदा बाग मी 
बुदाचीक के पते रोक कओ हो हॉफ दिल 
हओे ऋुजुर को बा केहर हाट मे काश आते हू 
हु फहक लेड”हि हे दापा मे डागज मरादों प्र उसे गरीविर 
हे शूट वा फहे हुए विध्ञाकर हह़ा। मूर्ष बह! शो व लिए 
गया + बडी आफ आग हब? आड़ शृगट पु पेरे और मेँ 5280 
के लिये उ्ध मा प्रशाक में दसकिंे हुआ मायती अएरिये कि डा 
और हुप्ताशा मालिक उतरे शाप गृपती पा मीं सर रहें हो वि 
मेरी आजा को दान सझ़ो दिया. खागोश ही शात हा हो 
दूंगा तुझे मैं खरगोश की शाप का कोड ' क्या दुम यढ तहीं डे 
कि मैं कोट दनवाते बे लिये डिन्‍्दा हों युस्दारी खाल उधाबा सकता हैः 
“जैसी बुम्हारी घर्जों, सावेविद्र ने उत्तर दिया, “है ड््य 
गुलाम आदमी और मालिक को दौलत के लिये जवावदेह हैं। ” 
पुणाघोद स्पच्टन'ः अच्छे मूड में चा। उसने मुद्र फेश दया हफ 
भी दाब्द कहे बिला अपना बोष्टा आगे बढ़ा ले चला। इवाइरित 
दूसरे मुखिया उसके परीछे-पीछे हो लिये। प्रूरा गिरोह व्यवस्थित 
से दुर्ग से बाहर निकला। लोग-बाग पुगाचोद को विदा करने उ्तें 
पीछे-पीछे चल दिये। मैं और सावेलिच ही चौक में रह गये। मे 


२१६ 


दुननोक है इडाक चैट है गए 


हलके में चरहरी हधों हों पार 


क्रो ६७॥ हे 





और 


श्र 


ऋन्क ह- कण... कफीकओ. पापकटिक के हहैकरे हद 
आप किए, नह आऑपिदक. हाणई बाण: हा 


हक. अटिपेश करी कह अक़ाश सर शिविंण! 
# को कोर खातों 





के 3४ 28 
आय शक टककतये 
केकारर करिए पैवरोवान को जो बड़ वीहह विप 
रेकच्काः है भौह के पर कोर ऑल हीं १ 
कब के बाहल हैं कटथर को हक। हैंड गोरी ही हाए व 
अफधकक्क दुँथा. दुर्ग के वोटर विफलता मभीह शारिव हे गाव 4४ 
कानाीहफ मेक वीडेनि्ले डी हड़ा का. ऑटहरर्न ही पार 
धरक ॥ह कक किया हि 
है अगके स्यागरेँ के बोपा दुडी घी औ यही वा कि आर्ट 
हक अपर वीते बोहे की हा बुनाई ही. दैक महहर देया लो 
ही! आफ के हक करडह़ को बहार पोष शैधी थी तह 
तक बाकीहि चाह की अपाब बाये हुए उसे आपने मा का एटा 


और दूर मे ही बुध हुए शीरीं कर रहा था मैं हुई गश और हे 
ही पैसे हमारे शा्ज” को वडजाल विया। मरे तजरीर पुरी दा 
संगम पडा 


प्रयन भोड़े मे मय उवर और मुझे दूसरे थोरे की लग 

टुए बोला, "हुबूर | हमारे महाराज 3 आपके लिये प्रोष्ठ और अर 
पे फरजयट भेणा है” ( जीन के साथ पेह की याल का बट एम 
हुआ पा )। ”इसऐे असाश,” वह रुदझा और हिवशिषाय, 
मापक्ते लिये... पचास कोयेर... भी भेजे हैं : पर मैं उतेँ सा 
में ही कड़ी थो बैठा है, साप्ती चाहता है. हुदूर। | सावेतिष में उमरे 
तिरछी मजर से देया और बश्वाया- “ रास्ले में छो बैग हैं! गुहार 
भीतर थाली जेक में क्या शनक रहा हैं? वेहया कटीं का! एक 
खनक रहा है मेरी जेब में? " जरा भी भेप्रे बिता साजेट ने 4 
दोहराया। “भगवान तुम्हारा भला करे, वादा! पवास कोपेड तह! 
यह तो लगाम खनक रही है।”-“मैर , ठीझू है,” मैंने इस बात 
का अन्त करते हुए बहा। “उसे सेरो ओर से धन्यवाद देना जम 
तुम्हें भेजा है, लौटते समय खोये हुए पच्चास कोपेक को दूंइते की कौसए 
करना और उनकी योदका पो लेना। -“बहुत, बहुत चुका 
हुम्यूर, / उसने अपना घोडा मोड़ते हुए जवाब दिया « “हमेघ्या 
सिये खुदा से दुआ मागूंगा।” इतना कहकर वह एक हाय से ४4४ 


आपके 


इश८ 


सम्भाले हुए घोडे को सरपट वापस दौडा ले चला और क्षण भर बाद 
नद्र से ओभल हो म्या। 

भेड की खाल का कोट पहनकर मैं घोड़े पर सवार हो गया और 
सावेलिच को मैंने अपने पीछे बिठा लिया। “देखा मालिक,” बुड्ढे 
ने कहा , “व्यर्थ ही मैंने उस लुटेरे को अपनी अर्जी नहीं दी थी - उचक्के 
को शर्म आई, यद्यपि लम्बी टागोवाला यह बइकीरी घोड़ा और भेड 
थी खाल का कोट उस सबकी आधी कीमत के बराबर भी नहीं है जो 
उन दौतान के बच्चों ने हमारे यहा से चुरा लिया और जो तुमने खुद 
उसे दे दिया था। फिर भी ये काम आयेगे, भागते भूत की लगोटी 
ही सही।” 


दसवां अध्याय 


शहर की नाकाबन्दी 


डाल पराद अरागाहों मे औ' पर्वद पर, 
दृष्टि उकाब सरीखो डाली शहर , मगर पर, 
हुक्म दिया -दीवार बचना , सच भेद छिपाओ , 
रात हुई तो घावा बोला , दल-बल लेकर। 


हेरात्कोव 


ओरेनवुर्ग के निकट पहुचने पर हमे भुडे सिरो और जल्लाद की 
अमटियो द्वारा कुरूप बनाये गये चेहरोवाले कैदियों की भीड़ दिखाई 
॥ वे दुर्ग के पगु सैनिको की निगरानी मे किलेबन्दी के लज़दीक काम 
' रहे थे। उनमे से कुछ ठेलों मे भरकर खाई से कूडान्करकट निवाल 
है थे, दूसरे फावडों से जमीन खोद रहे थे। राज लोग प्राचीर के 
भर टे दोद्ोकर नगर-दीवार को मरम्मत कर रहे थे। फाटक पर 
लिरियों ने हमे रोका और पासपोर्ट मागे। किन्तु सार्जेट को जैसे ही 
हि मालूम हुआ कि मैं बेलोगोस्क दुर्ग से आ रहा हू, वह मुझे सीधे 
गनरल के पास ले गया। 


जनरल बाग में थे। वे पतभर से पातहीन हुए सेबो के पेडो को 


ज्श्€ 


में, जिसे उसने अपना मित्र बताया, मुभसे पूछ-ताछ करने लगा, 
अक्सर अतिदिकत प्रश्न तथा उपदेशात्मक टीका-टिप्पणिया करते हुए 
मुझे टोक़ता जाता था, जो उसमे यदि युद्ध-कछला का जानकार नहीं, 
तो कम से कम समझदार और जन्मजात बुझाग्र बुद्धिवाला व्यक्ति 
अवश्य प्रकट करती थी। इसी बीच अन्य आम्त्रित लोग भी जमा 
हो गये। जनरल को छोडकर उनमे सेना से सम्बन्धित एक भी आदमी 
नहीं था। जब सभी लोग बैठ गये और सबके सामने चाय का प्याला 
आ गया, तो जनरल ने बहुत स्पष्ट रूप से और विस्तारपूर्वक सारी 
स्थिति पर प्रत्राज्च डाला। 

“तो भहानुभावो,” जनरल कहते गये, “अब हमे यह तय 
करना है कि हम विद्रोहियो के विरुद्ध आक्रमणात्मक या रक्षात्मक कार्र- 
वाई करें? इन दोनो विधियों के पक्ष-विपक्ष मे बहुत कुछ कहा जा 
सकता है। दुश्मन का जल्‍दी से मुह तोडने के लिये आक्रमणात्मक 
कार्रवाई ज़्यादा उम्मीद बधवाती है, रक्षात्मक कार्रवाई अधिक विश्वस- 
भीय है और उसमें कम जोखिम होती है. सो हम उचित क्रम मे 
थानी सबसे छोटे पदवाले की राय जानने से इस काम को आरम्भ 
करते हूँ। तो थीमान छोटे लेफ्टिनेंट '” जनरल ने मुझे सम्बोधित 
करते हुए अपनी बात जारी रखी, “हमारे सामने अपता मर्त प्रकट 
करने की कृपा करे।” उप अर के 

मैं उठबार खड़ा हो गया और आरम्भ में पुगाचोव और उसके 
गिरोह का सक्षिप्त वर्णन करने के बाद मैंने यह कहा कि नकली सम्राट 
नियमित सेना के सामने लही टिक सकेगा। ह 

नगर-अधिकारियों को स्पप्टत मेरा मत अच्छा नहीं लगा। उन्हे 
इसमे युवा आदमी की गर्ममिजाजी और ढिठाई दिखाई दी। खुसर-फुसर 
होने लगी और मुझे किसी के द्वारा दवी जवान भे कहे गये “दूध पीता 
बच्चा है” ब्ब्द साफ सुनाई दिये। जनरल ने मुझे सम्दोधित बरते 
प आगमन कोट लेपिटनेट ' युद्ध-परियदों की बैठकों मे प्रारम्भिक 
मत आजमणात्मक कार्रवाई के पक्ष में ही व्यक्त किये जाते हैं-यह 
स्वाभाविक क्रम है। अब हम दूसरों से अपने सत प्रकट करने को कहेगे। 
थीमान बौसिलर। अपनी राय जाहिर कीजिये।” 
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जनरल इतना बढ़कर रब और प्राइप से तम्बाबगू भरने लगे। 
रैरे स्वाभिमान भी विजय हो गयी थी। पैने गर्व से सरवारी दर्मगा- 
रियो बी ओर देखा , जो असन्तोष और बेचैनी डाहिर वरते हुए आपस 
पे चुमर-फुसरर भर कहे थे 

“किन्तु महानुभावों, जनरल ने गहरी सास के साथ-साथ तम्बाकू 
मे धुए का घना बादल-सा छोड़ते हुए अपनी बात जारी रखी, "जब 
हमारी द्ृपालु सम्जाज्जी द्वारा मेरे हाथों से सौपे गये प्राल्त की सुरक्षा 
का प्रश्न सम्मुष्त हो, तो मैं अपने ऊपर इतनी बडी जिम्मेदारी सेने 
की हिम्मत मही कर सकता। इसलिये मैं बहुमत के साथ अपनी सहमति 
प्रदट बरता है जिसके अनुमार शहर बेः भीतर रहते हुए मांषावन्दी 
बा इन्तेडार करना बही अधिक समभदारी और बम जोखिम वा काम 
होगा और दुश्मन के हमलों को तोपों और ( यदि ऐसा सम्भव हो ) 
सो जवाबी धावों मे नाबाम बताना चाहिये। 

सरकारी कर्मचारियों ने अब मेरी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। 
परिषद वी बैठक समाप्त हो गयी। मैं सम्मानीय जतरल वी इस दुर्बलता 
पर अफसोस किये बिता ने रह सका कि उन्होंने अपनी आस्था के 
विरुद्ध रणनीति से अनभिन्न और अनुभवहीत लोगो के मत का अनुकरण 
करने का निर्णय क्या था। 

इस विश्यात परिषद की बैठक के कुछ दिन बाद हमे पता चला 
कि पुगाचोव अपने वादे के मुताबिक ओरेनबुर्ग के नत्ञदीक आता जा 
रहा है। शहर बी दीवार की ऊचाई से मैंने विद्वोहियो की सेना को 
देखा। मुझे ऐसे लगा कि अन्तिम आक्रमण के बाद, जिसका मैं साक्षी 
रहा था, पुगाचोव वा लशकर दस गुना बढ़ गया था। उसके पास 
तोपे भी थी जो उसने कब्जे मे कर लिये गये छोटे दुर्गों से हासिल की 
थी। युद्धन्यरिपद के निर्णय को याद करते हुए मैं अभी से ही यह देख 
रहा था कि ओरेनवुर्ण की दीवारों में सम्बे अर्से तक बन्द रहना पडेगा 
और इसलिये मुझे खीऋ-निराशा से सलाई आ रही थी। 

मैं ओरेलबुर्ग को नाकेवस्दी का वर्णन नहीं करूगा जो पारिवारिक 
टिप्पणियो की नहीं, इतिहास की थाती है। सक्षेप मे इतना ही कहूगा 
कि स्थानीय अधिकारियों की असावधानी के कारण यह नगरवासियो 
के लिये विनाशकारी सिद्ध हुई। उन्हे भुखमरी और सभी तरह की 


श्श्३े 


नमकरय न्‍चायी करी... न्‍के इक ही. इालटनों में कसम की ह २ 


कै हैह बॉरिकरकन्श के नी कक फमनआ बन» खुनरे बे कक मैं कण की 


अफनट+ की. अयप्फम कून न के; करतनी # हरचक ही कलर 
डर क... अनिल २ 


ही कुतत्कक वा करनी काले करन 
कह के 


ऋतमलाईं हूँ. कस 4 रकम इक नौ के सोन्कर हे नाव हरे 


क कक के नी ओोनों हो ऋ सस्ऋमा कर सदी ही हेड हैं ४२ 
कर बेंडान्टअहै के हां 


सजा कच् पजककीए+ के । कच्क ऑनमर की 4६ 
कवाहिकल है 


कक कही ऑन औह आधी क»क कर (ुऋ के सेहीका 
केन अल कर क्टफ कू €+ कुक के रंक कीर देल्यत- हा 
अधलना चुके की तानीतर उन का. ऑन्‍वकॉरी जो कर हल: 70 
का कध्त/्क कंचन बीत रनलकोक हीं जैडरकारी के बे” हर ना 
कक के सकते है अकनी बोवी ता आटा हू दिकता चिप है” # 
जप ५ कक कर तक+ डीफड हैं ढेट पिंक दुनापोक हे पता हे 
हलक कदुदा ही आकार ते फिन्नर मोह है सिलके गहरे मे करी है 
का पक कह हो आपीए के अाक कीट कर बजाए डा रो एरट 
अरे कट्रज- भे अुक बे और सुत कक पीते के कथा लि हा 
हवन कक ही के। कब की अधिकार ती चुइतर करत वाह पार 
असदाद बीस कभी कं भर दबाए जुधी विवज कीक मी बैगार कै पता 
बचत बहुज हटरी कह डियर दुता पदतवारी हा हायपारी मै ही 
एक # दशक हिजड बाचा लिए तीती॥ हित की कमीए मै मी मा 
ही वशाइफ अत धयाक मे बाहर पं आन! और बोश है गेट 
इमडोट होक के क्ह॒न्‍ण डिक रृक # बातीक हैता राजा मी ही 
रैलिद कारदाई को! ओह बड़ अपरिया था आग हैं सार 
हरय॑घारियों को साददानं और ममभदारों का! | 
_ एड दाह ब्रद हम दुशयक हो अपफी इगे भीड़ को विशा्गि 
करने और भगाके में दिमो लाफ़ कामबाबों मिक्त मंदी तो में रो” 
दौशता हुआ आपने साचियों से धिछ्ा/ गये एक कराई के पाम जे 
पहुंचा। में अपनो सुझों सफदर से उस पर मरपुर बार करते ही बव 
दा हि बड़ अघानक टोपों उतारकर बिलला उठा- । 
“नमस्ते , व्योतर अन्देडच! भयवान की हपा में कैसे हैं आप? 
५ उसकी तरफ देखा और हमारे दुर्ग के सार्जेट को पहचान , 
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या। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता। 
नमस्ने मक्सीमिच , ” मैंने कहा। “ बहुत समय हो गया तुम्हें 
तोगोर्म्क से आये हुए? ' 

नहीं भैया प्योतर अन्द्रेदेच। कल ही लौटा हू। आपके लिये 
रे पाम खत है। ” 

“ कहा है वह?” मै बहुत ही बेचैनी से चिल्ला उठा। 

“ मेरे पास है,” भीतर की जेब में हाथ डालते हुए मकक्‍्सीमिच 

उत्तर दिया। “मैंने पालाशा से वादा किया था कि इसे किसी न 
सी तरह आप तक पहुचा दूषा।” तह किया हुआ एक कागज मुझे 
कर वह सरपट घोड़ा दौडाता हुआ चला गया। मैंने कागज़ खोला और 
'डकते दिल से यह पढा - 

“ भगवान की ऐसी ही इच्छा थी और उसने सहसा मुभसे मेरे 
तता-पिता छीन लिये इस धरती पर अब न तो मेरा कोई संगा- 
म्बन्धी है और म ही रक्षक-सरक्षक। यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरी 
लाई चाहते रहे है और हर किसी की सहायता करने को तैयार हैं, 
/ आप ही से यह अनुरोध कर रही हू। भगवान से यही प्रार्थना है 
के यह पत्र किसी तरह आप तक पहुंच जाये! भक्‍सीमिच ने वादा 
कैया है कि वह इसे आप तक पहुचा देगा। पालाशा में मकक्‍्सीमिच 
। यह भी सुना है कि धावो के वक्‍त वह अक्सर आपको दूर से देखता 
: और यह कि आप अपनी जान की बिल्कुल चिन्ता नहीं करते तथा 
के बारे में नहीं सोचते जो आसू बहाते हुए आपकी रक्षा के लिये 
पगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। मैं लम्बे असें तक बीमार रही और 
जेब स्वस्थ हुई तो अलेक्सेई इवानोविच ने, जो मेरे दिवगत पिता की 
जगह अब यहा दुर्गपति है, पुगाचोव को मेरे बारे में सूचित कर देते 
वी धमकी देकर पादरी गेरासिम को मुझे उसे सौपने के लिये विवश 
कर दिया। मैं सन्तरियों के पहरे मे अपने घर से रह रही हू। अलेक्सेई 
इवानोविच मुझे अपने साथ शादी करने को भजबूर कर रहा है। वह 
कहता है कि उसने मेरी जिन्दगी बचाई है, क्योकि अकुलीना पम्फीलोब्ना 
के इस घोखे का भडाफोड नहीं किया जिसने बदमाशों से यह कहा था 
कि मैं भानों उसकी भानजी हृ। अलेक्सेई इवानोविय जैसे ख्यक्ति 
थी पत्नी बनने के बजाय मैं मर जाना कही बेहतर मानती हू। वह मेरे 


फ़्ह्क 
स्र्श 


साथ बड़ा कूर व्यवहार करता है और यह धमवी देता है कि अगर | 
अपना इरादा नहीं बदलूगी और उसकी बीवी बतने को राजी नही हें 
जाऊगी , तो बह मुझे उस दुष्ट के डेरे पर ले जायेगा और तब बेद 
भी लिजावेता सालोँवा * जैसा ही हाल होगा। मैंने अलेकोई इतानोरिर 
रे प्रार्था की है कि वह मुझे सोचने-विचारने का कुछ समय दे। वह 
तीन दिन तक और इन्तज़ार करने को राजी हो गया है। आर तीन ज्नि 
बाद मैं उससे शादी नहीं करूगी, तो मुझ पर किसी तरह से रहम नहीं 
किया जायेगा। ध्यारे प्योतर अन्द्रेदच! केवल आप ही मेरे एकमार 
रक्षक हैं, मुक असहाय की रक्षा कीजिये। जतरल और सभी कमाईये 
से अनुरोध कीजिये कि हमारी सहायता को जल्दी से जन्दी सैनायें भेजे, 
और यदि सम्भव हो, तो स्वयं भी आ जाइये। मैं हूं आपकी आग 


कारिणी असहाय यतीम 
मरीया मिरोनोवा।” 


यह पत्र पढ़कर मैं तो सानों पागल हो गया। वडी बेरहमी ते 
अपने बेचारे घोड़े को एंड लगाता हुआ मैं उसे नगर की ओर बढ सै 
चला! रास्ते में मैं असहाय मरीया की मदद करने के लिये तरह 
की तरकीबे सोचता रहा, भगर कुछ भी नहीं सोच पाया। घोड़े रो 
सरपट दौडाता हुआ मैं नगर में पहुचा, सीधे जनरल की तरफ धरे 
दिया और कुछ भी सोचे-विचारे बिना भागता हुआ उनके सामने जा 'ढुँगा 

फेनिज पाइप से कश श्ीचते हुए जनरल कमरे में इधर-उधर आया 
रहे थे। मुझे देखकर रुके। शायद मेरी मूरत देखकर उन्हे 
हुई होगी और उन्होने चिन्ता प्रकट करते हुए मेरे इस तरह हृहशी 
में आने का कारण जानना चाहा। 

“ हुजूर, ” मैंने उनसे कहा, “आपको अपने सगे पिता की व 
मानते हुए आपके पास आया हूं। भगवान के लिये मेरा अनुरोध ते 
करने से इन्कार नहीं कीजिये-मेरे समूचे जीवन ने ग्रुयव्यौगास 


की बात है।" 





है *» नीम्नेओजेर्नाया दुर्गपति मेजर खालोंव वी पत्नी। मेजर सातोंत 
* की पुगाचोव ने हत्या कर दी थी। -सं० 
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“क्या बात है, भैया?” आह्चर्यचक्तत बूढ़े ने पूछा। “क्‍या 
कर सकता हू मैं तुम्हारे लिये? बोलो। 

“हुब्यूर, मुझे सैनिको की एक कम्पनी और पचासेक कज्डाक 
अपने साथ लेकर बेलोगोर्स्क दुर्ग जाने और उसे साफ करने की आज्ञा 
दीजिये। ” 

जनरल यह मानते हुए कि मेरा दिमाग चल निकला है ( और 
इसमे उनसे लगभग भूल भी नही हुई थी ) मुझे एकटक देखते रहे। 

"क्या मतलब २? क्या मतलब है बैलोगोर्स्क दुर्ग को साफ करने 
से आपका ?” आख़िर जनरल ने पूछा। 

“कामयादी की ग्रारटी करता हू,” मैंने बडे जोश से जवाब दिया। 
“बस , आप मुझे जाने दीजिये।" 

“नहीं, मेरे नौजवान,” उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। “ इतने 
बड़े फासले पर झत्रु के लिये मुख्य सेना-केन्द्र से आपका सम्पर्क काठ 
देना और आप पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेना आसान होगा। 
सम्पर्क कट जाने पर" 

मैं इस बात से डर गया कि जनरल रणनीति पर विचार-विनिमय 
आरभ्भ करने जा रहे है और इसलिये पैंने ऋटपट उन्हे टोका। 

“ कप्तात मिरोनोवे की वेटी ने मुझे पत्र लिखा है,” मैंने जनरल 
से कहा। “उसने सहायता की प्रार्थना की है। श्वाबरिन उसे मजबूर 
कर रहा है कि वह उससे शादी करे।” 

“सच ? ओह, यह द्वावरिन बडा $0७0८॥॥* है और अगर 
मेरे हत्ये चढे गया तो हुक्म दूगा कि चौबीस घण्टे के भीतर उस पर 
मुकदमा चलाकर फैसला किया जाये और हम उसे किले की दीवार 
के सामने खड़ा करके गोली से उड़वा देगे' किन्तु फिलहाल तो सत्र 
से काम लेना होगा. ” 

“सब्र से काम लेता होगा” मैं पागलो की तरह चिल्ला उठा। 
/ और वह इसी बीच मरीया इवानोव्ना से शादी कर लेगा! 

“अरे, यह तो कोई बडी मुसीबत नहीं होगी,” उन्होंने मेरी 
बात काटी। “उसके लिये फिलहाल श्वावरिन की बीवी बन जाना 





* बदमाश ( जर्मन )। 
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चैडाईण हौलाक इंगा अका वर्ड उडी रता ड् सर है। रशहर हो 
होती में बहा देगी, नो ऋवदात की कुपा मे कोर्ट कर मी लिए गाल: 
स्याही विधवाह हृकारियां नहीं कैदी रहाही बैग आवक गेट हि हिट 
आदकी की गूतता में विधा को छधिफ जनदी मे पी शित बह है! 
कताब हिल, वरस शाही कह के इसे बजाए तो मैं मर जहा 

कही जेशार शधभुदा! ' मैं रीशनों को वरझ कड़े उप्ना 
और हो हो! बड़े जतरल में अर्थर्ण ढंग से उतर द्र्कि। 
अब सभा सगता हैं कि धुम शर्ट मरीण इगनोला के प्रेस मे को 
हुये हुए हो। पट दूसरी डात है! बेखारा नौजबात! सेहत मैतियों 
जी कशानी और प्रचाग व्तार मैं सुस्े हिसी हालत से 


भ्नी जी 
है गरसा । ऐसी सुद्िम बेसमझी की बात होंगी। मैं अपने ऊपर इ्मक 


जिम्मेशरी नहीं से सरता। 8.08 

मैसे तिराशां से सिर भुषा लिया हताशा मुझ पर होगी ही 
गयों। अभाना मेरे दिमाग में एक स्थाल कॉपर गया। वह ख्याल का 
था, पाठक इसके यारे में, औैसा हि पुराने उपस्यामक्तार कहाँ की 


थे, अगले अध्याय में जात जायेगे। 


ग्यारहवां अध्याप 
विद्रोही गाव 


बेशक जन्मजात वह जोधघी, पर उस ख्रण था दूत बबर, 
बड़े प्यार से प्रृष्ठा उसने - 
“ कहो स्सिलिये आये हो तुम. 


किस कारण, इस जगह. इधर रे” 
आ० सुमारोकोव 


जनरल के यहा से मैं जल्दी-जल्दी अपने क्वार्टर में आया। सावेलिच 
ने सदा की भाति उपदेश और उलाहने देने शुरू किये। “इन दाराबी 
लुटेसें के साथ लडने के लिये जाने की भी तुम्हे क्या सूकती है, मालिक 
यह भी कोई कुलीनो का काम है? कौत जाने, कब व्यर्थ ही तुम्हारी 


बंका 


क्यों ने वढ़ो मालिक , मैं सुम्हारा साथ नहीं छोडंगा। / लि 

मैं जानता था कि सावेलिय से बहस करना बेकार है और 
मैंने उगसे गफर की तैयारी करने को कह दिया। आध घण्टे वाद है 
अपने बढ़िया घोड़े पर सवार हो गया और सावेशिच मरियिल-्सी तंग 
घोड़ी पर, जो उसे एक नगरवासी ने इसलिये मुफ़्त भेट कर दी शी 
कि उसके प्रा उसमें खिलाने-पिलाने को कुछ नहीं था। हम तगर के 
फाटक पर पहुंचे, सन्‍्तरियों से हमे जाने दिया। हम ओरेलबुर्ग से बाहर 
आ गये। 
भुटपुटा होने लगा था। मेरा रास्ता बे गाव से होकर जाता था, 
जहा अब पुगाचोव के लोगों की छावनी थी। सीधा रास्ता बर्फ से झा 
हुआ था, मगर सारी स्तेषी में घोड़ो के सुमो के निम्नात 200 दे 
रहे थे, जो हर दिन नये हो जाते थे। मैं तेज दुलकी चाल से मीं 
को दौडा रहा था। सावेलिच बडी मुश्किल से मेरे पीछे-पीछे आ पे 
रहा था और दूर से ही लगातार चिल्लाकर मेरी मिलत करता घा 
“धीरे, धीरे दौडाओं घोड़े को, मालिक। मेरी मनहूम घोड़ी 
लम्बी टागोवाले शैतान का साथ नहीं दे सकती। कहा जाने की बची 
मे हो? अगर दावत पर जाते होते तो दूसरी बात थी, मगर मे 
मानना , कुल्हाडे के नीचे सिर रखने जा रहे हो - भैया प्योतर अख्देइव « 
प्योतर अन्द्रेद्च ! मेरी जान नही लो! हे भगवात, मेरे मालिक बा 
बेटा यो ही अपनी जान गवाने जा रहा है!” 

शीघ्र ही बेर्दा की वत्तिया जगमगा उठी। हम खाइयो-खड्टो के तिकेद 
पहुचे जो इस गाव की मानों प्राइतिक किलेबन्दिया थी! सवेतिच मेरे 
पीछे-पीछे अपनी घोड़ी बढ़ाता आ रहा था और लगातार दरईमरी 
आवाज्ञ में ग्रिडगिड़ाता तया मेरी मिन्नत-समाजत करता जा रहा था। 
सुझे आशा थी कि इस गाव के विर्द चक्कर काटकर सदी-सलामत 
आगे निकल जाऊया कि अचानक अच्धेरे में लट्ट लिये पाच किसानो 
को अपने सामने देखा । पुगाचोव की छावनी की यह अग्रिम 
थी। उन्होने हमे ललकारा। चूकि मैं गुप्त संकेत-शब्द नहीं जाता 
था, इसलिये मैंने चुपचाप उनके पास से निकल जाता चाहा कित्यु 
उन्होंने मुझे उसी क्षण थेर लिया और एक ने मेरे घोड़े वी लगाम 
पवड ली। मैंने झटपट तलवार निकाली और किसान वे सिर पर 


नया हैंह आधलड 
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चामा में शटहरा हा टीवी 
खलपिया काल | खी 


मे चर 7? मरह थे 





अब का है कडिया 2त 
खिंपका हुफा था वैशे इज साज़ 
पौने की खिरमखा हार पर शाररा हा 
खिमरी और अहीदी के सामने खौरीा जग पर रखे संट्टी क बीए 
मभी कुछ साथारश किसानों घर जैसा था पुगाजाज सात अगरद” 
पढ़ने ऊंची टोगी हांटे और कह्छों पर बड़ी आल से हथे 2) 
प्रतिभाओं शे सीचे बैठा था। उसके दुछ मुख्य साथी बतावटी अध्ीला 
का सा दियावा बरते हुए उसे निकट खड़े थे। माफ़ रबर आ शा, 
था कि ओरेनबुर्ग के अफ़्सर के आने की खबर ने विटोढियों दो 
जिज्ञागा पैदा कर दी थी और उन्होंने अपले पूरे ठाटल्वाट वे की 
मुझसे मिलने की तैयारी की थी। पुगाचोद ने मुझे देखते ही पहुंचते 
लिया। उसकी बनावटी झान यक्तायक गायव हो गयी। “अरे, आप हँ 
हुजूर ! " उसने बड़े उत्साह से कहा। “क्या हालचाल है? यहा ते 
आना हुआ ?” मैंने जवाब दिया कि अपने काम में जा रहा था ४ 
आपके लोगों से मुझे रोक लिया। “किस काम मे?” उसने मु 
ग्रूछठा। कया जवाब दू, मैं यह नहीं जानता था। पुगाचोव ने यह मात 
हुए कि मैं दूसरे लोगो के सामने बताना नहीं चाहता, अपने सापियों के 
से बाहर जाने को कहा। दो को छोड़कर, जो अपनी जगह से नहीं 
हिले, वाकी सबने उसके आदेश का पालन किया। “ढुम्हे जो ई8 भी 
कहना है डिसी तरह की करिफक के बिना इतके सामने कहीं।” पुरवार 
ने मुझसे कहा , “मैं इनमे कुछ भो नहीं छिपाता हूं।” मैंने इस 
सम्ाट के राजदानों को कनख्ियों से देखा। उनमे से एक था वादा, 
भुकी पीठ और सफेद दाढीवाला बूढ्ा। उसमें तो इस चीज के गया 
कोई खास बात नहीं थी कि वह अपने भूरे कोट के कंप्मे पर 
रिबन डाले था। लेकिन उसके साथी को डिन्दगी भर नहीं भूल सईए। 
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लम्बा-तड़गा , मोटा-्तयड़ा , चौड़े-चकले कधे। मुझे वह कोई पैतालीस 
साल का लगा। लाल रग की घनी दाढी, चमकती हुई भूरी आखे, 
नासिकाओ के बिना नाक और माथे तथा गालो पर लाल रग के धब्बे 
उसके चेचकरू चौडे चेहरे को ऐसा भाव प्रदान करते थे कि वयान से 
बाहर। वह लाल कमीज , किर्गीज्ञी चोगा और कज्जाकी शलवार पहने 
था। पहला (जैसा कि मुझे बाद मे पता चला) फरार दफादार 
वेलोबोरोदोव था और दूसरा अफानासी सोकोलोव ( जिसे ख्लोपूशा 
के नाम से पुकारा जाता था) निर्वासित अपराधी था जो तीन बार 
भाइवेरिया की खानो से भाग चुका था। मेरे मत में भारी उथल-्पुथल 
पैदा करनेवाली भावनाओं के बावजूद मैं सयोग से जिन लोगो की संगत 
मे आ गया था, उन्होंने मेरी कल्पता को अत्यधिक वज्ञीभूत कर 
लिया। किन्तु पुगाचोव ने प्रश्त दोहराकर फिर से मेरा ध्यान अपनी ओर 
आक्ृप्ट किया -“ तो बोलो, किसलिये तुम ओरेनवुर्ग से आये हो?” 

मेरे दिमाग में एक अजीब-सा ख्याल आया -मुझे लगा कि दूसरी 
बार पुगाचोब से मिला देनेवाली मेरी किस्मत ने मानो ऐसा मौका दिया 
है कि मैं अपने इरादे को अमली शक्ल दू। मैंने इस मौके का फायदा 
उठने का फैसला किया और अपने फैसले पर सोच-विचार किये बिना 
पृगाचोव के सवाल का जवाब दिया- 

“मैं एक यतीम लड़की को बचाने के लिये, जिसके साथ बहा 
बुरा बर्ताव किया जा रहा है, बेलोगोर्स्क जा रहा था।” 

पृगादोव की आखो मे दिजलो-सी कौंघ गई 

“ मेरे लोगो मे से किसे यत्रीम लडकी के साथ बुरा बर्ताव करने 
की हिम्मत हुई?” वह चिल्ला उठा। “वह चाहे कितना ही धूर्त्त बयो 
ने हो, मेरे इन्साफ से नही दच सकेगा। बोलो , कौत है यह अपराधी २” 

/ इवावरित ,” मैंने जवाद दिया। “वह उस लड़की को बन्दी 
बनाये हुए है जिसे तुमने पादरिन के यहा बोमारी क्री हालत में देखा 
था और उससे जबर्दस्ती शादो करना चाहता है; 

“मैं उस श्वावरित की अकक्‍ल ठिवाने करूंगा, ” पुगाचोव ने रौद्ध 
*प धारण करते हुए बहा। “उसे मालूम हो जायेगा कि मनमाती 
और लोगों के साथ बुरा बर्ताद करने झुए क्या नतीजा होता है। मैं 
उसे मूली दे दृगा। 
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खरपरीनी अगर 
जी की और 
को शहवाती क्र 
और अब जम 
कुसीतों वो हरी 


बुछ कटने की इंताबा ही 7 होगा के खरा 
में कहा।. हवावरित को दुर्दायी शताते में भी जुमते 
अब सूती देते की भी जादी कर रहे होंक हर पुतीत 
दिर पर विद्वाशग शुभ उनहीं बेइरडीी कर चुरे हो # 
बने मे पहली विर्श-सुगली शुतते ही उसे ग्रृती देशर इसी 
दराओ । 2 
+ कोई जह्रत सही है उते पर रहम करते की, उसे रत 
बी नीले रिबन वाले बूहे ने कठा। /इेशइरित को सूली देते ने 
कोई हर्ज नहीं सेक्ित साथ ही इस अफ़्सर साहब से अच्छी तरह मं 
पूछ सेना भी दुछ बुरा नहीं होगा हि चिमलिये बढ़ा पद्मारा है। अगर 
बड़ युस्दे संम्राद नहीं मालता सो सुमसे इस्साफ़ की उम्मीद का श्वा 
है? अगर सदख्ाद मातता है. तो आज ताक ओरेलबुर्ग में तु गा 
दुश्मनों की बगल में बयों बैठा रहा? कया लुम्हारे सिये यह दुआ दे 
ठीक नहीं होगा कि इसे फौजी दफ्तर में ले जाया जाये और वहां लो 
की सलाये गर्मायी जाये? मेरा दिल कहता है कि इस हवल 
ओरिनबुर्ग के अफसरों ने हमारे पास भेजा है। ” 
शैतान बुइढे की दलीस मुझे काफी वजनी लगी। यह सोचरर हि 
मैं किन लोगो के हाथो में ह॒ मेरे रोगटे खड़े हो गये) पुगावीद 
घबराहट ताड़ गया। रु 
“तो हुमूर ?” उसने मेरी ओर आख मारते हुए कही/ ला 
है कि मेरा फील्डमार्शल अक्ल की बात कहे रहा है। कया झ्याव है 
तुम्हारा २" 
पुगाचोव द्वारा ली गयी इस चुटकी से फ़िर मेरी हिम्मत बंध 4285 
मैंने शान्ति से जवाब दिया कि मैं पूरी तरह से उसके रहम पर हूँ 
वह मेरे साथ जैसा भी चाहे . बर्ताव कर सकता है। 
» अच्छी बात है,” पुगाचोव बोला। “अब यह बताओ 
मगर की कैसी हालत है २" 
# भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक-ठाक है,” मैंने जवाब दियां। 
“सब कुछ ठीक-ठाक है?” पुगाचोव ने मेरे शब्दो को दोहराया! 


“और लोग भूख से मर रहे हैं!” 
नकली सम्राट सच कह रहा था। लेकिन मैंने वफादारी की पी 





ओ कि दु्हीरें 


निभाते हुए यकीन दिलाता शुरू क्या कि ये सद भूदी अफवाह हैं 
और ओरेनवुर्ग मे रसद की कोई कमी नहीं है। 

“देख रहे हो," बूढ़े ने मेरी बात पकड़ी , “वह तुम्हारी आखों 
मे साफ-साफ घूल भोक रहा है। वहा से भागकर आनेवाले सभी लोग 
यह बहते हैं कि बहा भुखमरी और महस्मारी फैली हुई है, कि लोग 
जानवरों की लाशे खाते हैं और उनके मिल जाते पर भी अल्लाह का 
शुक्र करते हैं। मगर यह हजरत यकीन दिला रहा है कि वहां सव 
कुछ टीक-ठाक है। अगर श्वावरिन को गूली देना चाहते हो तो उसी 
सूली पर इस छैले को भी लटका दो, ताकि कसी को भी एक-दूसरे 
से ईर्ष्या न हो)” 

ऐस्ता प्रतीव हुआ कि इस्र दुष्ट बुडढे के शब्दों से पुगाचोव का 
मत बुछ डावाडोल हो गया है। मेरी खुशकिस्मती थी कि स्लोपूशा 
अपने साथी वी वात का विरोध करने लगा। 

“बस, काफी है, नाऊमिच,” उसने कहा। “तुम तो सभी का 
गल्ला घोटने और काटने पर उतारू रहते हो। क्या खूब सूरमा हो तुम 
भी? जाने कहा जान अठकी हुई है तुम्हारी। खुद कद्र मे पैर लटकाये 
हुए हो, भगर दूसरो की जात लेने पर उतार रहते हो। क्‍या कम 
खूत के धब्बे है तुम्हारी आत्मा पर?” 

“और तुम तो बड़े दूध के धोये हो?” बेलोबोरोदोव मे आपत्ति 
की। ” तुम मे कहा से रहम आ गया?” 

“बेशक , मैं भी गुनाहगार है,” छलोपूशा ने जवाब दिया, “यह 
हाथ ( इतना कहकर उसने हडीली मुट्ठी भीच ली और आस्तीव ऊपर 
चढ़कर बालों से ढकी हुई बाह दिखाई ) भी ईसाइयो का खून बहाने 
के लिये अपराधी है। मगर मैंने दुढ्मनी की जान ली, मेहमानों की 
नही। मैं चौराहे पर या धने जंगल में अपने शिकार को मारता हू, 
अभीठी के करीव घर पर नहीं। मैं लट्ट और फरसे से वार करता 
हैं, औरतों जैसी निन्‍्दा-चुगलियों से काम नहीं लेता।” 

बुड़ढ़े ने मुह फेर लिया और बडवडाया- “ नकक्टा ! ” 

“तुम वहा क्या बड़बडा रहे हो, बुड्ढ़े दूसट ?” झूलोपूझा चिल्ला 
उद्या। “मैं तुम्हे चद्माऊगा नककटा होने का मजा। ज़रा सत्र करो, 
तुम्हारा वक्त भी आ जायेगा। खुदा ने चाहा, तो तुम्हारी नाक भी 


रड्श 


“कुछ कहने की इजाजत दो,” झलोपूश्ा ने खरवरीसो कक 
में कहा। “इवाबरिन को दुर्गपति बनाने में भी तुमने हक रे 
अब सूली देने की भी जल्दी कर रहे हो। एक इुसीत रो कसा 
सिर पर बिठाकर तुम उनकी बेइस्डती कर चुके हो और ही 
बारे में पहली निन्‍्दा-चुगली सुनते ही उसे मूली देकर बुलीतों हो है 
डराओ। ” > सो े 

“कोई जरूरत नहीं है उन पर रहम करने की, उरहे के 
की!” नीले रिबन वाले बूढ़े ने कहा। “झवावरिन को पूनो ् 
कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ ही इस अफसर साहब से अच्छी पा 
पूछ लेना भी कुछ बुरा नहीं होगा कि किसलिये यहाँ बाग हक 
बह तुम्हे सम्राट नहीं मानता तो तुमसे इन्साफ की उम्मीद कुररे रहे 
है? अगर सम्राट मानता है, तो आज तक ओरेनबुर्ग में तुम्ही दस के! 
दुश्मनों की वगल में क्यों बैठा रहा? क्या तुम्हारे लिये यह हू मो 
ठीक नहीं होगा कि इसे फौजी दफ्तर में ले जाया जाये और वही 
की सलाये गर्मायी जाये? मेरा दिल फहता है कि इस हगत 
ओरेनबुर्ग के अफसरों ने हमारे पास भेजा है। ” हि 

शैतान बुडढे की दलील मुझे काफी बजञनी लगी। मह शा 
मैं विन लोगों के हाथों मे ह मेरे रोगटे खड़े हो गये। पुरावार 
घयराहुट लाइ गया। ,जग 

तो हुजूर ?” उसने मेरी ओर आख मारते हुए बहा, 
है कि मेरा फील्डमार्शल अकल की बात कह रहा है। कया ९५८ 
तुस्हारा २! जगी। 
पुणाोब द्वारा सी गयी इस चुटकी मे फिर मेरी हिस्‍सा गर्य 
मैने शान्ति में जवाब दिया कि मैं पूरी रह से उसके रहम पर 
बह. ., भी चाहे, बताव कर सकता है।. व्शो 
हा है.” पुगाचोव योला। “अब यह वताओं हि 
कक 
7, . + बुछ टीक-्टाक है,” मैते जशब कि 
४ बुगाचोव के मेरे शब्दों को दे 
से 


घ्िा 


टी था। सेकित औैने बशाशरी दी ही 


लिमटी की नजर हो जायेगी... फिलदाल तो इततो ही तैर सह 
कि बरहीं मैं शुम्हारी दादी ने नोच सूं! हे 
हक मेरे ज़नरतों!” पुगाचोव ते बड़ी शात से वहा। हि 
काफी सोक-भोक हो गयी। अगर ओरेलबुर्ग के सभी इसे रह ह्म हे 
पर सडक जाये, तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा। लेहित आर है 
बुसे शक्त-दूगरे पर ऋपटेंगे. तो बहुत बुरा होगा। सुतह कर पर 
स्लोप्रशा और वेलोबोरोदोब चुण्यी साधे हुए रखाई ते बी 
की ओर देखते रहे। मुझे इस बातचीत को बदलते वी जरूर कु 
हुई जिसका मेरे लिये बहुत ही बुरा अन्त हो सकता था। मैते हुई 
को सम्बोधित करते हुए खुझमिजाजी से वहा- ५ कक हो 
“अरे, हा! घोड़े और भेड की खाल के कोट के लिये े 
ठुम्हे धन्यवाद देना ही भूल गया। तुम्हारी इस मदद के बिता मैं हे 
तक न पहुच पाता और रास्ते में ही ठिदुरकर रह गया होता। 
मेरी यह चाल कामयाव रही। प्रयाचोव खिल उठा। मरा 
“ नेकी के बदले मे नेकी करनी चाहिये, ” प्रयाचोव ने अंधे मे 
और सिकोडते हुए कहा। “अच्छा, अब यह बताओ कि उरत हारी 
से तुम्हारा क्या वास्ता है जिसके साथ इवाबरित बुरा बर्ताव कं 
है? कही उसने तुम्हारे दिल में तो घर नही कर रखा हैं? वी श्र 
“बह मेरी मग्रेतर है,” हवा का रुख अपने हक में देखी हि 
सचाई को छिपाने की जरूरत न महसूस करते हुए मैंते प्रगति 
जवाब दिया। ५ 
“तुम्हारी मगेतर !” चुगराचोव चिल्ला उठा। “वुमते पहीँ 8 
नही कहा? हम तुम्हारी झादी करेगे और तुम्हारी शादी की दाग 
उडायेगे ! ”” इसके वाद उसने बेलोबोटोदोब को मस्वोधित करों है 
बहा, “मसुनों, फील्डमार्शल ! इन हुजूर के साथ हमारी चुरानी 
है। आओ, अब सब एकसाय खाना बाये। रात से प्रभात भला। ््त 
सुबह देखा जायेगा कि हम इसके साथ क्‍या बर्ताव करे। ” 
मैंने खुशी से इस सम्मान से इन्कार कर दिया होता, मंगर 44॥ 
चारा नहीं या। दो जवात कज़्जाक सड़करियों ने, जो इस घर के 
वी वेटिया थी, मेज पर सफेद सेजपोश विछा दिया, ढदवल रोदी और 
मछली का शोरवा और झराब शथा वियर की वृछ सुराहियां से आईं! 


मैं दूमरो बार पुगाचोव और उसके दुष्ट साथियों की सगत मे खाने 
की एक ही मेड पर बैठा था। 

अपनी इच्छा के विरुद्ध मैं जिस रग-रस का साक्षी बता हुआ 
था, वह काफी रात तक जारी रहा। आखिर नशा मेरे साथियों पर 
हादी होने लगा। पुगाचोव अपनी जगह पर बैठा हुआ ही ऊघने लगा, 
उसके साथी उठे और उन्होने मुझे उसे छोड़कर बाहर चलने का इशारा 
किया। मैं उनके साथ बाहर आ गया। झलोपूशा के हुक्म के मुताबिक 
सन्वरी मुभे फौजी दफ्तर भे ले गये। सावेलिद भी वही था और मुझे 
उमके साथ छोडकर उन्होंने वाहर से ताला लगा दिया। बूढ़ा सावेलिच 
घटना-चक्र से इतना चकित था कि उसने मुभसे कुछ भी पूछताछ 
नही की। वह अधेरे मे लेट गया, देर तक आहे भरता तथा आह-ओह 
करता रहा और आखिर खरटे लेने लगा। मैं ख्यालों में खो गया, 
जिन्होंने क्षण भर को भी मुझे पलक नहीं भपकने दी। 

अगली सुबह को पुगाचोव ने मुझे बुलवा भेजा। मैं उसके पास 
गया। उसके घर के बाहर तीन तातारी घोडो से जुती हुई स्‍लेज खडी 
थी। सड़क पर लोगों की भोड थी। पुगाचोव से मेरी डूयोढी मे भेट 
हुई। वह सफरी कपड़े - फर-कोट और किर्गीज्ी टोपी पहने था। पिछली 
शाम के उसके साथी उसे घेरे हुए थे और उनके चेहरों पर चापलूसी 
का ऐसा भाव था जो मेरे द्वारा पिछले दिन देले गये भाव से सर्वथा 
भिन्‍न था। पुगाचोव ने प्रसन्‍ततापूर्वक मुझसे हाथ मिलाया और स्लेज 
में बैठने को कहा। 

हम स्लेज भे सवार हो गये। “ बेलोगोर्स्क दुर्ग को चलो!” पुगाचोव 
ने चौडे कन्धोवाले तातार कोचबान से कहा जो तीनो घोड़ो को हाकने 
के लिये स्लेज मे तैयार खड़ा था। मेरा दिल ज़ोर-जोर से धडकने लगा। 
घोड़े चल पडे , घण्टिया वज उठी और स्लेज हवा से बाते करने लगी 

“झको! र्को!” जोर से आवाज सुनाई दी जो मेरी बहुत ही जानी- 
पहचानी थी। मैंने सावेलिच को हम लोगो को ओर भागे आते देखा। 
पुगाचोव ले स्लेज रोकने का आदेदा दिया। “ भैया , प्योतर अब्देइच ! "” 
बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। “बुढ़ापे मे मुभे नहीं छोडो इन बद "« 
“ अरे बुडढ़े खूसट।" पुगाचोव ने उससे कहा। “ मगवान ने हमे फिर 
मिला दिया। बैठ जाओ, कोचवान की सीट पर।”-“ घन्यवाद 


३३७ 


महाराज , धन्यवाद हुजूर ” सावेलिच ने बैठते हुए कहा। “जूदे आदमी 
की सिल्‍्ता करने और उसके दिल को तसल्ली देने के लिये भगकार 
तुम्हे सौ बरम तक जिन्दा रखे। जब तक जीता रहगा। अगवात 
तुम्हारे लिये प्रार्थना करूंगा और खरगोश की खाल के वोट डी आई 
कभी याद नहीं दिलाऊगा।” 

खरगोश की खाल के कोट की चर्चा से पुगाचोद सचमुच ही आए 
बबूला हो सकता था। लेकिन खुझकिस्मती कहिये कि नहली सत्र 
में या तो यह सुना नहीं या फिर वेमौके के इस इश्चारे की तरफ जाते: 
बूककर कोई ध्यान नहीं दिया। घोड़े तेजी से दौडने लगे-लोग राह 
में र्क-स्ककर दोहरे होते हुए उसका अभिवादन करते। पुगाचीव जगा 
में दाये-बाये सिर हिलाता जा रहा था। आन की आन में हम गई 
से बाहर आ गये और स्लेज वढ़िया रास्ते पर तेजी से वढ चती। 

इस बात की आसानी से कल्पना की जा सकती है कि इस क्ग 
मैं क्या अनुभव कर रहा था। कुछ अण्टे बाद मैं उससे मिलनेवाला ष्ा 
जिसे मैं अपने लिये मानो खो ही चुका था। मैं हमारे मिलत-खण वी 
कल्पना कर रहा था मैं उस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहायीं 
जिसके हाथो में मेरा भाग्य था और जो किसी अजीव कारणवश अू् 
सूत्रों से मेरे साथ जुडा हुआ था। मुझे उस आदमी की बेममभी हु 
करता , खून के प्यासे रवैये का भी घ्यात आया जो अब मेरे दि 
की रानी का रक्षक होतेवाला था! प्रुगाचोव को यह मालूम नही वी 
कि वह कप्तान मिरोनोव की बेटी है। गुस्से से पगलाया हुआ इवाबरलि 
उसे यह सब कुछ बता सकता था। किसी और तरीके से भी पुावीर 
को सारी सचाई मालूम हो सकती थी . तब क्या होगा मरीया इवातोल 
का? मुझे अपने सारे शरीर में भुरकुरी-सी महतूस हुई» मेरे रोगे 
खड़े हो गये 


पुगाचोब ने यह प्र करके सहसा मेरी विचार-थूघला डो भी 


कर दिया- 
“ हुजूर, किन ख्यालों में खो गये ?” 
...... “ख्यालों में खोये बिना रह ही कैसे सकता हू," मैंने उसे जाई 
दि ॥ “मैं फौजी अफसर और कुलीन हूँ। अभी कल तव मं 
मेजा्खी , 


«७ लोडा ले रहा था, आज नुम्हारे,गाच एक ही स्लेज 


0 


हू और मेरी जिन्दगी की खुशी तुम पर निर्भर है! 


“तो क्या डर लगता है तुम्हे ?” पुगाचोद ने पूछा। 
मैंने जवाब दिया कि जद एक बार बह मुझे माफ कर चुका है, 
तो 


मैं केवल उसका दया-ात्र होने की ही नहीं, बल्कि उसकी सहायता 
पाने की भी आशा रखता हूं। 


“तुम ठीक कहते हो, भगवान की कसम / बिल्कुल ठीक बहते 


हो!" नकली सम्राट ने कहा। “तुमने देखा था न कि मेरे लोग तुम्हे 
बसी नजर से देखते थे। वह बुड़ढा तो आज भी इस बात की रट 
लगाये हुए था कि तुम जासूस हो , तुम्हे यातना और सूली देनी चाहिये। 
सैकिन मैं नहीं माना,” उसने आवाज धीमी करके, ताकि सावेलिच 
और तातार उसकी बात न सुन सके , इतना और जोड दिया , “ क्योकि 
ऐैम्टारा शराब का गिलास और खरगोश की खाल का कोट नही भूला 
था। देखते हो न, में दूसरो के खून का वैसा ही प्यासा नहीं हू, जैसा 
कि तुम्हारे लोग मेरे बारे मे कहते हैं।" 

वेलोगोर्स्क दुर्ग पर जब कब्जा किया गया था और तब क्‍या 
हैआ था, मुझे वह सब याद हो आया, लेकिन पुगाचोव की 
डात का खण्डन करना मैंने आवश्यक नहीं समझा और कुछ भी 
नहीं कहा। 

“ मेरे बारे मे ओरेनबुर्ग मे क्या कहा जा रहा है?” कुछ देर 
चुप रहने के बाद पुगाचोव ने पूछा। 

“बहा जा रहा है कि तुमसे भोर्चा लेना लोहे के चने चबाने 
के बरावर है। निश्चय ही तुमने अपनी धाक मनवा ली है। " 

नकली सप्राट के चेहरे पर अहभाव की तुप्टि भलक उठी। 
हा!” उसने खुश होते हुए कहा। "मैं लडता तो खूब डटकर 
है। तुम्हारे ओरेनबुर्ग मे युजेयेवा के निकट हुई लडाई के बारे में जानते 
हैं या नही? चालीस जनरल मार डाले गये, चार पलटने वन्‍्दी बना 


ली गयी। क्‍या ख्याल है तुम्हारा, प्रज्ञा का बादशाह मेरे मुकाबले 
में डढा रह सकता?” 


इस उचकके बा डीग हाकना मुझे दिलचस्प लगा। 


/ तुम्हारा अपना क्या ख्याल है इस बारे में?” मैंने उससे पूछा, 
“ छुम फ्रेडरिक से निपट लेते रे” 


स्भ्ह 


हा 





कोगेर करोशेशीरिव * से कये नहीं? दुसरे जता से है 
है वियद होगा हैं और उह्टोंते उसे पीद आता था। अमी तः ज़ो में 
हथियारों मे मेशा सोम दिया है। अभी कया है, जब मासतों पर डा 
कह्णगा हब वेखतो। 

गुर्हारा स्थात्त है हि गुम मास्रों पर मी चदाई कर पाओगे 

मरती गझाद चुछ देर को सोच में हूद गया और धीमे में बोग़ार 

अगबान ही जाना है। मेरी राह तग हैं, विस्तार की वह 
है। मेरे जवालों के दिमागों में सभी तरह वी उत्दीन्सी्ी बाते आई 
है। के भोर-एस्क्के है। मुझे हर वक़्त अपने कान खड़े रखते चाहियें। 
पड़ी नाजामी होते ही वे अपनी गईत बचाने के लिये मेरा सिर कट 
दगो। 
* बढ़ी सो बात है।' मैंने पुयानोद से कहां। "क्या सुम्हारे वि 
वक्‍त रहते उनसे पिड़ छुड्टा सेना और अपने को मसम्राज़ी की दया पह 
छोड़ देना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा २” 

पुगाचोव बड़ी कदुता से मुस्कराया। (१ 

“नहीं, ” उसने जवाब दिया, “मेरे लिये क़दम पीछे हंदागे के 
मामले में देर हो चुकी है। मुझे माफ नहीं किया जायेगा। जैसे शुरू 
किया था, वैसे ही जारी रखूगा। कौन जाने ? झायद कामयाबी मिर्ल 
जाये ' ग्रीडका ओत्रेप्येव ने तो आख़िर मास्क्रों पर झासत क्रिया ही 
आप. 

“ उसका अन्त क्‍या हुआ था, यह तो जानते हो न? उसे ब्िडक़ी 
से बाहर फेका गया था, उसके टुकडे-टुकड़े किये गये थे, उसे जलाया 
गया था, उसकी राख को तोप मे भरकर उड़ाया गया था” 

“सुनो,” पुयाचोव ने एक अजीब उत्साह से ओतप्रोत होकर 
कहा। “तुम्हे वह किस्सा सुनाता ह्‌ जो एक कलमीक वुड़िया ने मुझे 
अचपन में सुनाया था। एक बार उकाब मे कौवे से पूछा- कर 
तुम इस दुनिया में तीन सौ साल तक जीते रहते हो, जबकि मैं डुल 

* पुगाचोव ने व्यग्यपूर्वक प्रशा के बादशाह फ़ेडरिक द्वितीय को 
रूसी नाम से सम्बोधित किया ही और प्र्शा के बीच सातवर्षीय 


युद्ध में पुयाचोव सैनिक था। कम में रूस मे भ्रशा को पराजित 
+ और १७६० से रूसी सेना में दाखिल हुई। -सं० 


- ता दर्ध तक ही जी पाता ह अला क्या? - इसलिये पक्षीराज 
की ने उस जवाब दिया कि तुम ताजा खून पीते हो और मै मर्दा 
पल पर जिल्‍्दा रहता है। उकाब ने कुछ देर सोचा और बोला 
अन्छी बात है मैं भी एसा ही करके देखता ह। सो उकाबव और 
बा इह चुत) उन्होंने एक सरा हुआ घोड़ा देखा - दोनों नीचे उतरकर 
उसकी जाद्य पर जा वैट्र। कौवा मास नोचकर खाने और उसकी तारीफ 
करन जगा। उदाद न एक बार चोच मारी दूसरी बार चोच मारी 
ऐप फटफशय और कौव से कहा नहीं भैया कौते तीन सौ साल 
'फ़ वाहन का गाइत खान के बजाय एक बार ताजा खून पी लेना कही 
बह़र है और फिर भगवान जो करे वहीं ठीक है!' तो कैसा है 
यह कस्मीक क्स्सा? 

बड़ा दिलचस्प है. मैंने जवाब दिया। “ किस्तु मेरी नजर में 

टैया और लूट-मार से जीना भी लाश खाने के बराबर है। 
पृणाचाव ने मुझे हैरानी से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। 
अपने-अपने ख्यालों में खोये हुए हम दोनों खामोश रहे। तातार कोचवान 
ने थोई उदासी भरा गीत गाना शुरू कर दिया। सावेलिच कोधवान 
| भीद पर ऊपते हुए डोल रहा था। जाड़े की साफ-सपाट सड़क पर 
लत उड़ी जा रही थी. अचानक मुझे वाड और गिरने की घण्टे 
289 भीनार सहित याइक नदी के छड़े लट पर छोटा-सा भाव दिखाई 


का, और कोई पन्द्रह मिनट बाद हमने बेलोगोर्स्क दुर्ग में प्रवेश 
बा 


बारहवां अध्याप 


यतीम 


केड केब का कैसे अपना- 

अही अुनदिश अहीं सई शाणावे इस पर 
हान्त बढ़ी अपनी दृषदहभ बा- 

जड़ी विष है. और में क बा क्‍्ओेह कार: 


श्४श 


कौत इरे उसका धूंगाररें 
है आशीप , उसे दे प्यार रे 
विवाह 


स्खेज दुर्गपति के घर के तिकट पहुंच गयी। लोगों ते पुरावोव रे 
म्तेज की चण्टियों की आवाज पढचात ली और उतके दल के दव हा 
पीछे-पीछे दौइते सगे! श्वादरित से बाहर ओसारे में आकर सकी 
सम्राट का स्वागत किया। वह कज़्ताकों की तरह कपड़े पहने था हर 
उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। ग्रहार में पुयाचोव को सहारा देकर स्तर 
से उतारा और दास सरीखी भावामिव्यक्ततियों द्वारा अपनी प्रमलतां 
और निष्ठा व्यक्त की। मुझे देखकर वह घबरान्सा गया, कि श्र 
ही उसमे अपने को सम्भाल लिया और यह कहते हुए मेरी ओर हक 
बढ़ाया - “ और तुम भी हमारे हो गये ? बहुत पहले ही ऐसा कर शत 
चाहिये था! ” मैंने मुह फेर लिया और कोई उत्तर नहीं दिया। 

चिर-परिचित कमरे से जाने पर, जहा अतीत के कझण समाधि-्लेद 
की तरह दिवगत दुर्गपति का डिप्लोमा अभी तक दीवार पर सल्ला 
हुआ था, मेरा दिल टीस उठा। पुगाचोव उसी सोफे पर बैठ गया जहा 
अपनी बीवी की बडबड सुनते हुए इवान कुज्षमच ऊघ जाया करते ये। 
श्वावरिन खुद उसके लिये वोदका लेकर आया। पुगाचीव ने एक जाम 
पी लिया और मेरी ओर सकेत करते हुए उससे कहा, “इन हुबूर 
की भी खातिरदारी करो!” झ्वावरिन ड्रे लिये हुए मेरे पास आया, 
लेकिन मैंने दूसरी वार उसकी ओर से मुह फेर लिया। वह बेहद परेशान 
नज्षर आ रहा था। अपनी सहज बुद्धि से उसने निश्चय ही मह अनुमान 
लगा लिया यथा कि पुयाचोव उससे नाराज़ है। वह उससे डरता या 
मेरी ओर अविश्वास से देखता था। पुगाघोव ने दुर्ग की स्थिति और 
झत्रु-सेनाओ आदि के बारे में पूछ-ताछ की और फिर अचानई उमसे 
यह प्रश्न किया - 

“यह बताओ, भैया, किस लडकी को तुम वन्दी बनाये हूँ 
हो? उसे मुझ्ते दिखाओं तो। ” 

इवाबरिन का चेहरा मुर्दे की तरह पीला हो गया। 

« म्रहाराज, ” वह कापती आवाज में बोला . “महाराज: 





वह बन्दी नहीं है .. वह बीमार है... अपने कमरे में लेटी हुई है।” 

“मुझे उसके पास ले चलो,” नकली सम्राट ने अपनी जगह 
से उठते हुए कहा। टाल-मटोल करना सम्भव नहीं था। श्वावबरिन 
पुगाचोव को मरीया इवानोव्ना के कमरे की ओर ले चला। मैं उनके 
परीछे-डीछे हो लिया। झ्वावरिन जीने मे रुका। 

“महाराज ! ” बह बोला। “आप मुझे कुछ भी करते का हुक्म 
दे सकते हैं, लेकिन कसी पराये आदमी को मेरी बीवी के कमरे मे 
नहीं जाने दीजिये।" 

मैं सिर से पाव तक काप उठा। 

“तो तुमने शादी कर ली!” मैंने श्वाबरिन से कहा और इस 
क्षण भे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालने को तैयार था। 

“बम, काफी है!” घुगाचोव ने मुझे चुप करवा दिया। “यह 
मेरा भामला है। और तुम ,” उसने श्वाबरिन को सम्बोधित करते हुए 
बहा, “बहुत होशियारी दिखाने और बहानेबाजी करने की कोशिश 
नही करो। वह तुम्हारी बीवी है या नहीं, मै जिसको चाहूगा, उसके 
पास ले जाऊगा। हुजूर, तुम आओ मेरे साथ।" 

कमरे के दरवाजे के करीब श्वावरिन फिर से रुका और दूटती-सी 
आवाज में बोला - 

“महाराज , आपको पहले से ही आगाह कर देना चाहता हू कि 
उसे बहुत ज्ञोर का बुघार है और वह तीत दिन से सरसाम में लगातार 
बड़वड़ा रही है।” 

/ दरवाज्ञा खोलो!” पुगाचोव ने कहा। 

इवावरिन अपनी जेबे टटोलने लगा और बोला कि चाबी अपने 
साथ लाता भूल गया है। पुगाचोव ने दरवाज़े पर ठोकर मारी, ताला 
दूठ गया , दरवाजा खुल गया और हम भीतर दाखिल हुए। 

मैंने कमरे मे लहर डाली और सकते मे आ गया। किसान औरतों 
हे ढग की फटी-पुरानी पोशाक पहने दुबली-पतली, पीले चेहरे और 
अस्त-व्यस्त बालोवाली मरीया इवानोब्ना फर्श पर बैठी थी। उसके सामने 
रोटी के टुकड़े से ढछ्ी हुई पानी की सागर रखी थी। मुझे देखकर 


वह चौंकी और चीख उठी। तब मेरी कया हालत हुई थो- मुझे; याद 
नहीं। 


बुकलचोक के फक्न्रीटिक की जो! रेचर ब्रिक कह आय बात प्रा 
हुए हूटे - 
शूत्त बहएी अध्यणाह है चुग्गार  देशहे बाई मियां पाताल 
के कह आफर रगजों पूंधा.. थेती ध्योरी पुझे ढ१ शान हिं दुस्सगा 
बन दुहई हित वात की बज है रहा है? किए कारण आरा है 
जुध करे साधक ? 
केश वॉक धहिया इब्राजोन्ा ने इन मन्गों रो 
बह मैरी परत जड़ी है। हैं कओे भी इगरी बती नहीं बनूगी ! झा 
कोई धृभे इतके बहुत हें विज तहीं शिखा सो मैं मर बता 
बेहतर शधगी और घर ऋजगीक 
चुगाअार से जननी सजर में शराइरित की ओर देखा। 
सुपत मृभे धोधा देते की डिम्सत की!” उसने कहा। /जर्ती 
हो कमीज शुस्यारे साथ कैसा सुपर रिया जाता आाहिएे ? 
हेघराइरित चूटतों के बस हो गया. इस क्षत्र विरस्कार की मारता 
में पेरे एुग्से और घृणा की जगर से सी। मैं एर फरार क्स्याः 
दैरों पर पढ़े हुए जुसीन को सिरस्तारप्रवी देख रहा था। पुगावार 
बुद्ध नर्म थद गया। च 
४ इस बार सुम्हे माफ़ करता हूं. उसने इवावरिन में इहीथ 
४ लेबिन याद रथनता हि अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की 22205 
इस अपराध की भी सडा दी जायेगो।” इसके बाद मरीयां इबता 
को सम्बोधित करते हुए वह स्नेहपूर्वी बोला, / बाहर जाओ, मुद्दती, 
मैं तुम्हे मुक्त करता हू। मैं सम्राट हू।” नि 
मरीया इवानोस्ता ने भटपट प्ुगाचोव की तरफ देखा और उसे यई 
भपते देर न लगी कि उसके सामने उसके माता-पिता का ह्भाय 
खडा है। उसने दोनों हाथो से मुह ढक लिया और मूंच्छित होवर दिए 
गयी। मैं उसकी ओर लपका, किन्तु इसी क्षण मेरी पुरानी परिचिता 
पालाझा बेघडक कमरे मे दाखिल हुई और अपनी मालकिन की देखे 
भाल करने लगी। पुगाचोव कमरे से बाहर चला गया और हमे तीनो 
नीचे मेहमानखाने मे आ गये। 5३ 
: 2६. हुजूर?” पुगाचोव ने हमते हुए कहा) “सुन्दरी की तो 


-“ .” करवा लिया! क्‍या ख्याल है, अब पादरी को वृतवाकर 


जीएगगा 





तुम्हारे साथ उसे अपनी भानजी की शादी करने को कहा जाये? 
मैं धर्म-पता का कर्तेब्य तिभाऊगा और दृवावरिन बनेगा दूल्हे 
का साथी। खूब छककर पियेगे और जी भरकर मौज भनायेगे |” 

मुक्के जिस बात की शंका थी, वही हुई। पुगाचोव का यह प्रस्ताव 
सुनकर श्वावरिन आपे से बाहर हो गया। 

“भहाराज ! ” बह पागलो की तरह चिल्ला उठा। “मैं कुसूरबार 
हू मैंने आपके सामने भूठ बोला, लेकिन प्रिनेव भी आपको धोखा 
दे रहा है। यह लडकी यहा के पादरी की भानजी नहीं इवान मिरोनोव 
वी बेटी है जिसे इस दुर्ग पर अधिकार करने के समय सूली दी गयी 
थो। 

पुगाचोव ने अपनी दहकती आखे मेरे चेहरे पर टिका दी। 

"यह और क्‍या मामला है?” उसने हैरान होते हुए पूछा, 

“ श्वाबरिन ने तुमसे सच कहा है,” मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। 

“सुपने त्तो भुक्ते यह नहीं बताया,” पुणाचोव ने कहा, जिसका 
चेहरा भुरका सा गया था। 

“तुम घुद ही सोचो,” मैंने उसे उत्तर दिया, “क्या मै तुम्हारे 
लोगो के सामने ऐसा कह सकता था कि मिरोनोव की बेटी जिन्दा 
है हे तो उसे नोच खाते। किसी हालत में भी उसकी जान न बच 
पाती)” 

“हा, यह भी सच है,” पुगाचोव ने हसते हुए कहा। “ मेरे 
उन पिथक्कड़ो ने बेचारो लडकी पर रहम न किया होता। पादरिन ने 
अच्छा ही किया कि उन्हे चकमा दे दिया।" 

“ मेरी बात सुरो,” पुणाचोच का अच्छा मूड देखकर मैंने अपनी 
बात आगे बढ़ाई। "तुम्हे क्या कहकर सम्बोधित करू, मैं यह नहीं 
जानता और जानता भी नहीं चाहता किन्तु भगवान जानता है कि 
तुमने मेरे लिये जो कुछ क्या है, मैं उसके बदले भे खुशी से अपनी 
जाने तक दे सकता हू। केवल मुझसे उस बात की माय न करो जो 
भैरी मान-मर्यादा और ईमाई के नाते मेरी आत्मा वी आवाज के विरुद्ध 
है। बुम मेरे उद्धारक हो। तुमने जैसे आरम्भ किया था, वैसे ही अन्त 
भी करे --इुस वेचारी यतीम लडकी के साथ हमे जहा भी भगवान ले 
जाये , वहीं जाने दो। और तुम कही भी क्यो न होगे , वैसे भी क्यो न 
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« हेस हर दिन नुम्हारी पापी आत्मा के उद्धार के सिरे रा 
से प्रार्यना करे 

पुदाचोव को क्झोर आत्मा पसोज ययीते हि 

“जैसा चुम चाहते हो, वैसा हो सही!” उसने कहा का ५; 
देवा हू तो सड़ा देता हु और साफ़ करता हू, तो माफ़ करा या 
मेरा यही उनूल है। अपनी इस हमीना को जहा चाहो. वहा ने रही 
भगवान तुम दोनों को प्यार और सद्बुद्धि दे! ” पं 

इतना कहकर उसने श्वावरिन को सम्बोधित करे हुए दो 
दिया कि बह मुझे उसके अधीन सभी दुर्यों और नंगरद्धारों को ततः 
का अनुमतिन्पत्र लिख दे? पूरी तरह से पराजित इ्वावरित मु है 
खड़ा था। पुगाचोव दुर्ग देखने चल दिया। श्वाबरिन उसके साई पे 
और मैं सफर की तैयारी का बहाना करके यही रक गया। 

मैं मरीया इवानोब्ना के कमरे की ओर भाग गया। 2) 
बन्द्र था। मैंने दस्तक दी। “कौन है?' पालाशा ने पृछा। मैंने हि 
नाम बताया। दर्वाझे के पीछे से सरीया इवानोस्ता री 08! 
आवाज़ सुनाई दौ-“ज़रा रुकिये, प्योतर अख्रेइभ ! मै हे पे 
रही हू। आप अदुलीना पस्फीलोब्सा के यहां चले जाइये- हैँ 
बढ़ा आ जाऊगी। 

उसकी बात मानते हुए मै पाइरी गेरासिप्र के पर वी और 
दिया। पादरी और वादरिन मुझसे मिले के लिये बाहर ऑ र 
सावेसिन ने उस्हें मेरे बारे में पहले से ही यूधता दे दी भी। नी 
प्योगर अन्द्रेडेक ' ब्रादरित ने कहा। / भगवान की हुपा हे हिंए मे 
हो ही। कगा हालभाषत है? हम तो आपको हर हित यार करों 5 ४ 
यारी मरीधा इकानाइ्ला को तो आपके विसा बहुत हुए गरती पी | 
हा मैया बढ़ सो बताये कि वुगाघाक के साथ आपने पैसे परी व 
सी ? आपकी जात गेग कल्या दी उरते / और बुछ नदी ता ड्मी 
लिए 2ेसम उस बदमाश को धरयताद दे सकने हैं। 5 बग हर 
एड 2 बुद्धता बाररी वशावह के उठी दीका। जी हुए जल है 
ही, तभी हुए कड़े आना हो) अडरी मही। बडुह बीषता आह 

कक ज्योकर अध्दक ! कुपशा मीकर आजब ! कर ही 
> ह ०9+9/ 








न 


पादरिद ने घर में उपलब्ध खाने-पीने की सभी घीड़ें भेरे सामने 
लाकर रख दी। साथ ही वह लगातार वाते भी करती जाती थी) 
उसने मुझे बताया कि इ्वावरिन ने कैसे मरीया इवानोव्ला को उसके 
हवाने कर देने के लिये विदश किया , मरीया इवानोव्ना दैसे फूट-फूटकर 
रोई और वैसे वह उनसे अलग नही होना चाहती थी, कैसे भरीया 
झवानोब्ना ने पालाशा (बडी साहमी लड़की है, जिसने सार्जेंट को 
भी अपने इशारों पर नचाया ) के जरिये उसके साथ सम्पर्क बनाये 
रेखा और वैसे उसने मरीया इवानोब्ना को मुझे पत्र लिखने बी सलाह 
दी आदि। दूसरी ओर, मैंने सक्षेप मे उसे अपनी कहानी सुनाई। यह 
युनकर कि पुगाचोव को उतके द्वारा दिये गये धोले की जातवारी है, 
पादरी और पादरिन ने अपने ऊपर सलीब का निश्यान बनाया। “भगवान 
का ही भरोसा है हमे तो!” अकुलीना प्रम्फीलोब्ना ने कहा। "दुख 
कै बादलों को दूर भगा दो » प्रभु। और अलेक्सेई इवानोविच, क्‍या 
के हैं उसके। सूब है वह!" इसी क्षण दरवाड्ा खुला और पीले 
मरीया इवानोब्ता भीतर आई। उमने 
विमान युवती की पोशाक उतार दी थी और पहले की तरह ढग की 
मादी-मी पोशाक पहने थी। 
मैंने उसका हाथ अपने 
एक भो शब्द नहीं निकला 


हाथ में ले लिया और देर तक मेरे मुह 
थे कि बुछ भी नहीं कह 


ला। हम दोनों इतना कुछ कहना चाहते 
पा रहे थे। हमारे मेजबानों ने अनुभव किया 
कि हमे अब उनकी सुध नहों थी और इसनिये उन्होंने हमे अकेले छोड 
दिया। हमे दीन-दुनिया की ख़बर नही रही। हम बाते करते जाते थे 
और उनका अन्त नहीं होने को आ रहा था। मरीया इवानोव्ना ने 
पके वह सब बुछ बताया जो दुर्ग पर अधिकार होने के बाद उसे सहन 
फैला पडा या। उसने अपनी स्थिति की सारी भयानकता और उन 
सभी का वर्णन किया जिनका क्‍्मीने श्वावरिन 
था। हमने पहले के अच्छे और सुखी समय को 
मर जिया हम दोनों रोये आशिर में उसे भविष्य की योजना 

पगा। पुगाचोव के अधीन और झवावरिन द्वारा शासित दुर्ग मे 
अर था। दुइ्मन के घेरे भे सभी त्तरह की 
उसीदने सहते हुए ओरेनदुर्ग जाने की भी बात नही सोची जा सकती 
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होगे. हम हर हिल सुम्हारी पापी आत्मा के उद्धार के विये झेल 
से प्रार्थना करेगे 7 

पुगाचोद जी कठोर आत्मा प्गीज गयीं। ५ 

“जैसा सुम चाहते हो, वैगा ही मही।/ उसने कहा। सह 
देसा हू लो सजा देता हु और माफ़ करता हु, तो माफ़ कसा हूँ 
मेरा यही उसने है। अपनी इस हसीता को जहा चाहों , वहा ते जज 
भगवान सुम दोनो को प्यार और सद॒वुद्धि दे !” ५ 

इतना कहकर उसने इवाबरित को सम्बोधित करते हुए आटा 
दिया कि वह मुझे उसके अधीन सभी दुर्गों और नगरद्वारों को ताक 
का अनुमति-पत्र सिख दे। पूरी तरह से पराजित झ्वावरित दूत बा 
खड़ा था। पुगाचोव दुर्ग देखने चल दिया। झ्वाबरित उसके साय गया 
और मैं सफर की तैयारी का बहाना करके यही रक गया। ला 

मैं मरीया इवानोब्ना के कमरे की ओर भाग गया। बा 
बन्द था। मैंने दस्तक दी। “कौन है?” पालाझा ने पूछा। मैंने आह, 
नाम बताथा। दरवाजे के पीछे से मरीया इवानोब्ना की घ्यारीसी 
आवाज़ सुनाई दी-“ज़रा रूकिये, प्योतर अन्द्रेडच ! मैं कपड़े दे 
रही ह। आप अकुलीना पम्फीलोब्ला के यहा चले जाइये-रैं भी अ 
वहा आ जाऊगी। ” 

उसकी बात मानते हुए मैं पादरी ग्रेरासिम के घर की ओर चने 
दिया। पादरी और पादरिन मुभमे मिलने के लिये बाहर आ मर 
सावेलिच ने उन्हे मेरे बारे मे पहले से ही सूचना दे दी यी। “नर्स, 
प्योतर अन्द्रेदच , ” पादरिन ने कहा। “ भगवान की ढपा से फिर में 
हो गयी। कैसा हालचाल है? हम तो आपको हर दित याद करते हे 
प्यारी मरीया इवानोब्ना को तो आपके बिना बहुत कुछ सहना 408 
हा भैया, यह तो बताइये कि परुगाचोव के साथ आपने वैसे पटरी वि 
ली? आपकी जान कैसे बख्य दी उसने रे और बुष्ठ नहीं तो शमी के 
लिये हम उस बदमाश को धन्यवाद दे सकते हैं।”- “बम, बा 
काफी है, बुद्धिया, " पादरी ग्रेरासिस ने उसे टोका। /जों डुछ जता 
हो, सभी कुछ कह डालना तो जरूरी मही। वहुत बोलता अच्छा नह 
होता। भैया प्योतर अन्द्रेडव! कृपया, भीतर आइये” बहुत, कही 
दिनो बाद मिल .रहे हैं!” 


पादरिन ने घर में उपलब्ध खानेलयीने की सभी चीड़ें मेरे सामने 
चाकर रब दी। साथ हो वह लगातार बातें भी करती जाती थी। 
उसने मुझे बताया कि इ्वादरिन ने कैसे मरीया इवानोब्ना को उसके 
हवाले कर देने के लिये विवश किया, मरीया इवानोव्ना वैसे फूट-फूटकर 
रोई और वैसे वह उनसे अलग नही होना चाहती थी, कैसे मरीया 
झवादोन्ना ने पालाशा (बडी साहसी लड़की है, जिसने साज्जेंट को 
भी अपने इशारों पर नचाया ) के जरिये उसके साथ सम्पर्क बनाये 
रखा और वैसे उसने मरीया इवानोव्ना को मुझे पत्र लिखते की सलाह 
दी आदि। दूमरी ओर, मैंने सक्षेप मे उसे अपनी कहानी सुनाई। यह 
सुनकर कि पुगाचोद को उनके द्वारा दिये गये धोसे की जानकारी है, 
पादरी और पादरिन ने अपने ऊपर सलीब का निशान बनाया। “भगवान 
गा ही भरोत्ा है हमे तो।” अबुलीना पम्फीलोब्ना ने गहा। “दुख 
को दूर भगा दो, प्रभु। और अलेक्मेई इवानोविच, क्‍या 

हे हैं उसके! सूद है वह!" इसी क्षण दरवाज़ा खुला और पोले 


चैहरे पर भुस्कान लिये हुए मरीया इवानोव्ना भीतर आई। उसने 
किसान युबती की पोशाक उतार 


दी थी और पहले की तरह ढंग की 

सादी-भी पोशाक पहने थी। 
मैने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया 
में एक भी शब्द नहीं निकला। हम दोनों 
पे कि कुछ भी नही कह पा रहे थे। हमारे 
ड्ि हमे बे उनकी सुध नहीं थी और इसलिये 


और देर तक मेरे मुह 
इतना बुछ कहना चाहते 
मेजवानो ने अनुभव किया 
ये उन्होंने हमे अकेले छोड़ 


>> है १२ इचर 
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सन क्नी हहुन मई >« अभी कं सम कहर 

वीनाकाक पु बोडरे हर आन इफ० कन्‍तर[ है 


की 
अकवीिक को अन्य डक अरे है हैं 
च््त 


कस क 7 करी 
ज्खक #2... ॥# 6 
हे. नी ऋफ हैं 4 


का के की 








११०३९... कुक करू. 2००० कु 
सन्ह हल क+ कैनों देकर कप कभी बनी की कन्‍॥ दी का 
की. अकिनरक हक पकनक के. ४१ कई के १३३६ चाहत का 
की का... इकनीक इक उनके कक सका अहबजिटलक पन्‍ओ बी ही 
बल सै कदन हुए १%०२४ कर कराओको हदें पट “् हा 

है जहीना इकनीज- के हर ही बन बा वा टी 
कतज का. मैन इन्‍्तछ की... हक हैं करकीशर हे हुए 504७0 
हात काका पंकक के हल ने बरीका इश्क! हे ली, 

कवेदाड. है शाह गा 


अजब शंका ९. कह बहथ्ड चअजट रे 
करी है. कण कहुनीनन ्कोजिकत हे कह5 बह ऑादव कै पी ४ 
जहर” अध धपधतर 

अं बए 


भरी अत शक तूह में फाइट! तेटाव है बट हो 
हरा; कादशाी मोह काइरन बाते ऑजह # हि बट है अर 
माउटकक के इस्ट आह बार वे वदत मे ही बुखवा े ही पी जगा 
हवीजर अवेदक.. वाइरर के हढर।.. अगगाक हो होगी में किए मे 
ही शो । कैकर दः्तचाज कै! हक ती आप दर दिल थाई होते हा 
दागी धटेव? इकनकाडकल हे की अधाईह दिया बडुग ईओ बहा! पा. की 
हो! मंद! बढ़ तट बषाइव हि वुबनचाव है साथ आल हंस हि फ 
शा 


मेंह २ अत्यकों ऋषत कस बच्चा है! उसके? और हुछ नहीं तो 
लिप कम उप बदघाश का दग्यशार दै सकते हैं। » दस बी 
काफी है, बुदिया. बादरी गरासिम से उस टोकाझ जो हुये गत 
हो, सभी कुछ कढ़ दासता सो हुष्री नहीं। बहुत बोषना अच्छा नहीं 
होता। घैषा ध्योतर अख्टेइम! कृपया भीतर आइये” बहुत ही 


बाद मिस्त -रहे है!” 





परादरिन ने घर में उपलब्ध श्ानेयीने की सभी चीडे मेरे सामने 
लाकर रखे दी। माथ ही वह सगातार बाते भी बरती जाती थी। 
उसने मुझे इवाया कि इवादरिन से इसे मरीया इंवानोब्ला भ्ो उसके 
हवाने कर देने के लिये दिवश किया, मरीया इवानोस्ता बैंसे पूट-पूटकर 
रोई और ईैसे वह उतसे अलग नहीं होना भाहती थी, बसे मरीया 
झवादोज्ना ने पालाशा (बडी साहगी सदी है, जिसने साजजेंट गो 
भी अपने इशारों पर नचाया ) के जरिये उसके साथ सम्पर्ष बनायें 
रेखा और वैसे उसने मरीया इवानोब्ना को मुझे; पत्र लिपने बी सलाह 
दो आदि। दूसरी ओर , मैंने सशेप में उसे अपनी गहाती सुनाई। यह 
सुनकर कि पुगाचोव को उनके द्वारा दिये गये घोसे बी जानवागरी है, 
पाइरी और पादरिन ने अपने ऊपर सलीद का निशान बनाया। “भगवान 
़ाही भरोमा है हमे तो!" अबुलोना पस्फीलोब्ता ने बहां। “दुब 
के बादलों को दूर भगा दो, प्रभु। और असेक्सेई इवानोविय , क्या 
बहने हैं उमके! खूब है वबह।" इसी क्षण दरवाज़ा खुला और पीले 
चेहरे पर मुस्कान लिये हुए मरीया दवानोब्ता भीतर आई। उसने 
किमान युवती की पोझ्ाक उतार दी थी और पहले की सरह दग की 
भादी-मी पोशाक पहने थी। 

मैंने उसका हाथ अपने हाथ मे ले लिया और देर तक मेरे मुह 
मे एक भी शब्द नहीं निकला। हम दोनों इतना कुछ कहता चाहते 
थे कि कुछ भी नही कह पा रहे थे। हमारे मेडवानों भे अनुभव किया 
कि हमे अब उनकी सुध नहीं थी और इसलिये उन्होंने हमे अकेले छोड 
दिया। हमे दीन-दुनिया की ख़बर नहीं रही। हम बाते करते जाते थे 
और उनका अन्त नहीं होने को आ रहा था। मरीया इवानोव्ना ने 
मुझे वह सब कुछ बताया जो दुर्ग पर अधिकार होने के बाद उसे सहन 
करना पद्मा था। उसने अपनी स्थिति की सारी भयानकता और उत 
सभी मुसीवदो-आजमाइशो का वर्णन किया जिनका कभीने श्वाबरित 
ने उसे शिकार बनाया था। हमने पहले के अच्छे और सुखी समय को 
भी याद किया हम दोनो रोये आख़िर मैं उसे भविष्य की योजना 
बताने लगा। पुगाचोव के अधीन और श्वावरिन द्वारा शासित दुर्ग मे 
उसके लिये रहना सम्भव नहीं था। दुश्मन के घेरे मे सभी तरह वी 
मुसीबते सहते हुए ओरेनवुर्ग जाने की भी बात नहीं सोची जा सकती 


श्ड७ 


होते. हम 22 दिल मुस्शारी बागी आया है उदार »ै ५०० 
मे प्ार्पु रा कहे 
बूलकोत की कदोर झऋमा पीज गयी! काम 
बैग” युक्त बाढ़ों हों, वैसा ही मरी” उसे कै 
देगा है को गंदा देगा है और साफ़ करता हु, तीं मठ हल 
मै बेटी उम्रत है। आरती इस हसीना की जहां वरहों, की 9 
अदवात युम दीतों को ध्यार और सददुद्धि दे द 
इतना कहाएर उसने इवावरिन क्रो सम्बोधित क्ले ु 8 
सियया हि बह मु उसके अधीत सभी दुों और सास 
का अनुमतित्र लिय दें। प्रूरी तरह से पराजित 60006, रा 
पडा था। पुगावोव दुर्ग देखते भरल दिया। इवावरटित उसे ही 
और मैं सफर की तैयारी का बहाना करते यहीं रके मवा। 
मैं मरीया इवानोव्सा के कमरे की ओर मास गे 
बन्द या। झैंने दस्तक दी। “कौन है?” पालामा ने बैठा! कु 
नाम बताया। दरवाज़े के प्रीछे से मरीवा पर 
आवाज सुनाई दी-"“जरा रुक्िये, प्योवर अल्येइव ' मैं 
रही ह। आप अड्डुलीता पम्फीलोब्ता के यहा चले जाइने- 
वहा आ जाऊगी। और 
उसकी बात मानते हुए मैं पादरी गेरासिम के घर वी जी हो 
दिया। पादरी और पादरिन मुझमे मिलने के लिये बाहर ही 
सावेलिच ने उन्हे मेरे बारे में पहले से ही मूचता दे दी पी। “वर! 
प्योतर अच्देइच, ” परादरिन ने कहा। “ भगवान की ईँपा से दे हर 
हो गयी। कैसा हालचाल है? हम तो आपको हर दिन याद रखे । ं 
प्यारी मरीया इकानोब्ना को तो आपके बिना बहुत कुछ सहता पढे 
हा भैया, यह तो वताइये कि पुग्राचोक के साथ आपने वैंसे पटरो कि 
ली ? आपकी जान कैसे बच्चा दी उसने? और कुछ नही हो ड्मी 
लिये हम उस बदमाश को धन्यवाद दे सकते है।- वेग, व 
काफी है, बुढिया, ” पादरी गेरासिम ने उसे टोक़ा। ”जो डुछ जाहती 
हो, सभी बुछ कहे डालना तो जरूरी नहीं। बहुत बोलना अच्छा हीं 
88 हि 23५8६ नर इच ! कृपया, भीतर आइये! बहुत, की 





है] 


पदरित में घर थे उपनस्त घानेसीने बी सभी चीडे मेरे सामने 
लाकर रण दो। साथ ही यह सगातार बाते भी शरती जाती थी। 
उसने मुझे बताया कि इवाबरित से इसे भरीया इवातोस्ला को उसके 
हडाने कर देने के लिये विवश जिया , मरीया इवानोब्ला पैसे पूट-फूटबर 
रोई और वैसे वह उनसे अलग नहीं होता चाहती थीं, बैसे मरीया 
बानोल्ला ने पालाशा (बड़ों गाहगी लड़ी है, जिसने सार्जेट गो 
भी अपने इशारों पर सचाया) के जरिये उसके शाथ सम्पर्द बनाये 
रखा और वैसे उसने भरीया इदानोघ्ना को मुभे; पत्र सियने गी सलाह 
दी आदि। दूसरी ओर , मैंने सक्तेप मे उसे अपनी बहानी सुनाई। यह 
मुरकर कि पुराचोव को उनके द्वारा दिये गये घोते भी जानभारी है, 
पादरी और पादरिन ने अपने ऊपर सलीब शा निशान घनाया। “भगवान 
ना ही भरोमा है हमे तो!” अदुलोना पम्फीलोब्ना मे बहा। “दुघ 
के बादलों को दूर भगा दो, प्रभु। और अलेक्सेई इवानोविच , कया 
कहने हैं उसके। खूब है वह!" इसी क्षण दरवाजा खुला और पीले 
चैहेरे पर भुस्कान लिये हुए मरीया इदानोब्ला भीतर आई। उसने 
किसान युवती वी पोशाक उतार दी थी और पहले बी तरह ढंग की 
सादी-मी पोशाक पहने थी। 
मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और देर तक मेरे मुह 
एक भी शब्द नहीं निकला॥ हम दोनो इतना कुछ बहना चाहते 
दे कि बुछ भी नही कह पा रहे थे। हमारे मेज़वानों ने अनुभव किया 
कि हमे अब उनकी सुध नहीं थी और इसलिये उन्होंने हमे अकेले छोड 
दिया। हमे दीन-दुनिया की खबर नहीं रही। हम बाते करते जाते थे 
और उनका अन्त नहीं होने को आ रहा था। मरीया इवानोब्ना ने 
मुझे; दह सब कुछ बताया जो दुर्ग पर अधिकार होने के बाद उसे सहन 
करना पट्टा था। उसने अपनी स्थिति की सारी भयानकता और उन 
सभी भुभीबतो-आजमाइशो का वर्णन किया जिनका कमीने श्वावरित 
ने उसे शिकार बनाया था। हमने पहले के अच्छे और सुखी समय को 
भी माद किया हम दोनो रोये. आख़िर मैं उसे भविष्य की योजना 
बताने लगा। पुगाचोव के अधीन और श्वावरिन द्वारा शासित दुर्ग मे 
उसके लिये रहना सम्भव नहीं था। दुश्मन के घेरे मे सभी तरह की 
मुसीबतें सहते हुए ओरेनवबुर्ग जाने की भी बात नहीं सोची जा सकती 


सर 


थी। मरीया इंदानोब्ता का दुनिया में कोई संगासम्गधी हरे ९॥। 
हैंने उससे कहां कि वह मेरे मातानवरितों के प्राम दाई बरी बोर! 
शुरू में उमने हिचकिचिहट जाहिर की-मेरे दिए जौ का उसके इसे 
अच्छा रवैया नहीं पा. उसे यह माघूम था और गरी चीज पृषरे 
मन में भय पैदा करती थी। मैने उसकी शक्ता हो हर कर [ए। 
आतता था कि मेरे पिता अपनो साहृभूमि के विये बीरदति को शत 
हुए सम्मासनीय घोड़ा की बेटी को आपने यहां धरण देश! अप मौर्य 
और करईम्य मानेगे। प्यारी मरीया इशनोश' पी आजा ही। 
है गुस्से अपनी पतली मालगा है। अजीद वशित्वितियों नें रवि 
सा के लिये अटूट इस्पत में डाध दिश है और एुटगा की पे औ 
जाकक अपे अपर सही कर सक्‍्ती। परीया इत्रातोशा लें बरी हरदा 
मे हिली तरह को कुतिय भेष था टाफघरोंण प्रका हिये वि ब्रेरी 
बात शुती। बढ़ मदयुस कर रही भी हि उगका भाप मेरे आए मै 
जुड़ चुरा है। हिल्दू तो यह रोहरगा हि मेरे माता धिक! हो शॉप 
के दि वह बेही गाली गही बोगी। हैसे उसकी बाण हरी ४१ 
हुजर प्रापतिश्ात और प्रेस विभोर होऋर एक पु को जूता और 
दंत फरड़ हुधाती बीच धर हुठ तप हों हपा/ 
हक च्े बतद शाह! पुणावात है ?) मे हष्ताअ्शपाता अं ।॥। 
देक कहर आप्या और यह बलावा कि उतर मुषे आग गा बुत! 
बह 


2, 09% एक अपर के हि औैवर ताधा। इत धकित मै 
आहिखा और! [९ कभी ४ 


हु “आर और आई हबो हैं हो बपातर कं 
का. औ? कर” अखुजक डिया।. हैं गर आकर ही! है औ॥ बंका आह | 
कर बड़ हों करा 4 हूं. व अऋछ हुए ही हडलु न हीं हर बीुई 

फैक हैं #+ 7 है 


दक्ष्ख । मं ढएिल कहता का कि ॥।े पल ॥ हाई. कै अं! 
कड बकरे इह. ऑल्याएँ $क बह़र का औहट हक हरी वही स्‌ री 
कजर हे... एप इक क्‍रिक बीह अमभरत आज़ काश आधा घागों 
अे डे कर आज 8 $ ढडर बह धिका बी ढ6 इझर भर धि 


कफ 
जी बी 
के ॥४९ 


अछक. #हर का 
हड फेक ढक ह" काहच कीपक हू नो मी आई कल बशरीवडयी 
आड़ डाल से दडक 22 हुंती बढ वी जऔीर ऑधर्ल वह 8 हे 

डक 





् के हद है बावाढ के आर औै। और करके डर 4? 


और जब घोढे चल पड़े तो फिर एक बार स्लेज से सिर वाहर निकालकर 
बिल्ताया-“ तो विदा, हुजूर ! शायद फिर कभी मुलाकात हो जाये। ” 
सबमुष्र हमारी मुल्नाकात हुई, लेढिल किन परिस्थितियों में! 
पुगाचोव चला गया। मैं बहुत देर तक उस सफेद स्तेपी को देखता 
रहा जिसमे उसकी स्लेज तेड़ी से बढ़ी जा रही थी। लोग-बाग अपनी- 
अपनी राह चलते बने। इवावरिन भी गायब हो गया। मैं पादरी के 
पर में लौट आया। हमारे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मैं देर 
नहीं करता चाहता था। दुर्गपति की पुरानी घोड़ा-गाडी पर हमारा 
आर, सामान लादा जा चुका था। कोचवानो ने आने की आत मे घोडे 
जोत दिये। मरीया इवानोव्या गिरजे के पीछे दफनाये गये अपने भाता- 
पिता की कब्रो से विदा लेने गयी। मैंने उसके साथ जाना चाहा , किम्तु 
उसने अनुरोध क्या कि उसे अकेली ही रहने दिया जाये। कुछ मिनट 
बाद वह मूक आसू बहाती हुई चुपचाप घापस आ गयी। घोडा-गाडी 
लाई गयी। पादरी गेरासिम और उसकी पत्नी बाहर आकर खडे हो 
गये। मरीया इवानोब्ला, पालाशा और मैं- हम तीनो घोडा-गाडी 
में बैठ गये। सावेलिच कोचवान की वगल में जा बैठा। “ नमस्ते, 
मेरी प्यारी मरीया इधानोब्ता! नमस्ते, प्योतर अन्‍्द्रेइच , हमारे बाके 
मूरमा। दयालु पादरिन ने कहा। “यात्रा शुभ हो और भगवान तुम 
दोनों को सुख-सौभाग्य दे!” हम रवाना हो गये। दुर्गपति के घर की 
में मुझे इवावरिन खडा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर उदासी 
भरा बोध भलक रहा था। मैं पराजित शत्रु पर अपनी विजय का प्रदर्शन 
नहीं करना चाहता था और इसलिये मैंने नज़र दूसरी ओर कर ली। 
आखिर हम दुर्ग के फाटक से बाहर निकले और हमेशा के लिये बेलो- 
गोर्म्ड दुर्ग से विदा हो गये। 


त्तेरहवां अध्याप 
गिरफ्तारी 


जुरा नहीं माने हुडूर, सुभकों दर्तव्य निभाना है- 
जेल आपको इसी घड़ी, अब सुभक्षों तो भिजवाना है। 


श्बह 


३५० 


> जाओ को जार, बात पर मार मुर्त कर खत रे, 


कया चरण है, मुभरों मत ही शाएं है मेने दै। 
हवा 


अपने दिल की रानी से, जिसे बारे से मैं आज सुदह ही ही 
यातनापूर्ण भिन्‍ता मे घुल रहा था, ऐसे अप्रत्याग्ित मेल हो जाते पर 
गुभे हतीकत का ययरीन नहीं हो रहा था और मैं यही काना कर खा 
था कि जो वुछ घटा है. वह केवल सपना है। ख्यालों मे झूवीयोईनी 
मरीया इवानोह्ता कभी मेरी ओर तो कभी सडक की और दंड 
थी और ऐसे लगता था कि अभी तक उसके होश-हवाय ठीक री 
हुए है, वह पूरी तरह सम्भल नहीं पाई है। हम दोतों बामोश वे। 
हमारे हृदय बहुत क्वान्त थे। हमे पता भी नहीं चला कि दो परे 
बीत गये और हम पुगाचोव के ही अधीव एक अन्य दुर्ग में पहुंच गये। 
यहा हमने घोड़े बदले। पुगाचोव द्वारा तियुक्ता किये गये इस 
दढियल कल्जाक दुर्पपति ने जिस तेजी से घोड़े बदतवाये, जैसे हमाएे 
लल्लो-चप्पो की, उससे मैं यह समझ गया कि हमारी स्लेज के 
कोचवान की बदौलत मुझे यहा पुणाचोव का हृपा-यात्र मान लिया गया है। 

हम आगे चल दिये। भुटपुटा होने लगा था। हम उस बस्ती 
निकट पहुच रहे थे, जहा दढियल दुर्गपति के झब्दों में एक बर्तिशानी 
दस्ता पड़ाव डाले था और वह नकली सम्राट की सेना में शामिल हे 
जा रहा था। पहरेदारो ने हमे रोका। यह पूछा जाने पर कि कौत जा 
रहा है, कोचवान ने ऊची आवाज़ में जवाब दिया, “अपनी पत्नी 
सहित महाराज का मित्र ”। अचानक हुस्सारों की भीड़ ने घुआधार 
गालिया बकते हुए हमे घेर लिया। “बाहर निकल, शैतान के दोस्‍त 
मुच्छल सार्जेटन्मेजर ने मुझसे कहा। "अभी ठुम्हारी और वुष्हारी 
बीवी की खातिर की जायेगी! ” 

चोडा-गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने यह माग की कि मुझे उनके 
सबसे बडे अफसर के पास से जाया जाये। मुझ अफसर को अपने मामने 
देखकर फ़ौजियो ने गालिया वकमा बन्द कर दिया। सार्जेटमेजर मुझे 
मेजर के पास ले गया! सावेलिच बड़बडाता हुआ मेरे पीछे-पीछे बला 
रहा-“ ले लो मजा महाराज का मित्र होने का! रहे से बचे, चाई 

्र्् 





में गिरे... हे भगवान! क्‍या अन्त होगा इस सब का?” चोडा-गाडी 
धीरे-धीरे हमारे पीछे-पीछे आती रही। 

पराच मिनट बाद हम रोशनी से जगमगाते घर के नज्ञदीक पहुच 
गये। सा्जेट-मेजर मुझे पहरे में छोडकर मेरे बारे मे सूचना देने गया। 
उसने उमी वक्त लौटकर मुझे बताया कि मेजर साहब के पास मुभसे 
पिलने का वक्त नहीं है, उन्होंने हुक्म दिया है कि मुझे जेल भेज दिया 
जाये और श्रीमती जो को उनके पास लाया जाये। 

».._ भी मतलब है इसका?” मैं गुस्से से बौखलाकर चिल्ला उठा। 
हैया उसका दिमाग चल निकला है?” 

/मानूम नहीं, हुजूर,” सार्जेटमेजर ने जवाब दिया। “हा, 
उन बड़े हुजूर ने हुबस दिया है कि आप हुजूर को जेल भेज दिया जाये 
और श्रीमती जी को उन बड़े हुश्ूर के पास ले जाने का हुक्म दिया 
गया है, हुजूर! " 

मैं दरवाजे की तरफ लपका। सन्तरियों ने मुझे रोकने की कोशिश 
नहीं बी और मैं भागता हुआ उस कमरे में घुस गया जहा छ हुस्सार 
अफसर जुआ खेल रहे थे। मेजर ख़ड़ाची था। कितनी हैरानी हुई तब 
मुझे जब मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। यह इवात इवानोविच 
यूरिन था, जिसने कभी सिम्वीर्स्क के होटल में मुभसे पैसे जीत लिये थे। 

” यह क्‍या देख रहा हू?” मैं चिल्ला उठा। "इवान इवानोविच ? 
“हे तुस्ही हो क्या २" 

“अरे वाह, प्योतर अन्द्रेन्‍म ' यहां वैसे आता हुआ? कहां से 
आर टपके ? बहुत खूब , मेरे भाई। तो बाजी हो जाये ? 

“शुक्षिया। यही ज्यादा अच्छा होगा कि तुम मेरे कहीं ठहरने 
का इन्तडाम करने का हुक्म दो।” 

“कही ठहरने का क्‍या सवाल पैदा होता है? मेरे यहा ठहरो। " 

“ ऐसा नही कर सकता - मैं अकेला नही हू। ” 

“हो अपने दोस्त को भी यही ले आओ। " 

“ में दोस्त के साथ नही. एक महिला के साथ हू। ” 

“ महिला के साथ ! कहा तुमने उसे अपने गले बाघ लिया? अरे, 
भैया! ( इतना कहकर जूरिन ने ऐसे अर्थपूर्ण ढण से सीटी बजायी 
कि सभी ठठाकर हस पड़े और मैं बिल्दुल चकरा गया। ) 


स्‍्त्श्‌ 


“सैर, ” जूरिन ने अपनी वात जारी रखी, “ ऐसा ही रहे। 
रहने की जगह का इन्तज्ञाम हो जायेया। मगर अफमोम की दा। है - 
हमने पहले की तरह मौज उड़ाई होती ... अरे, सुनो तो! कुकर 
की उस सहेली को यहा क्यो नहीं लाया जा रहा? या वह गम है 
उससे कह देना चाहिये कि डरे नहीं, कि रईसज़ादा बहु हो गरेर 
है, किसी तरह उसके दिल को ठेस नहीं लगायेगा। अगर बहुत हुएश 
करे, तो उसे धक्ेलकर ले आओ। ” करो 

“ यह तुम क्या कह रहे हो ?” मैंने जूरिन से कहा। “कैसी पुर हर 
की सहेली ? वह तो द्ाहीद हुए कप्तान मिरोतोव वी बेटी है। हैं 
रिहा करवाकर लाया हे और अब पिता जी के पास गाद ले शा पा 
हू और वही छोड आऊगा।” हे 

“क्या कहा! तो क्या तुम्हारे बारे में ही मुझे अभी मूतता 
गयी थी? कृपया यह बताओ कि यह सब क्या रिस्सा है? गए 

“बाद में सब बुछ बताऊगा। भगवान के लिगे अभी ते ्ः 
ब्रेचारी लड़की को तसलली दो जिसे छुम्हारे हुस्सारो मे बुरी तर प 
दिया है। 

जूरित ने उसी समय सारी व्यवस्था कर दी। अनजाने 0 
जानेवाली इस भूल के लिये उसने खुद बाहर जाकर मरीषा ईश ं 
में माफी सागी और सार्जेटन्सेजर को उसे बस्ती के शबो अधो मा 
में ले जाकर टिकाने का आदेश दिया। मैं जूरिन के माप ही दाए के 

हमले रात का भोजन तिया और जब हम दोगों ही पा 
मैने उसे अपनी सारी दास्तान गुनाई। जूरित बहुत घ्यात मे मेरी हि 
सुतता रहा। सेरे सब्र कुछ कह लेते पर उाने मिर हिजाते हुए रा 

मड़े सब तो अच्छा है भैया मंगर एफ बात भक्ठी कम 
सुस्तारे सिर पर बढ़ शादी का मूत्र क्यों खवार हुआ है? है कक हे 
अपसर हू. यु््ध धोया सहीं देता चाहता- मेरी बात पं बरी के 
हि शादी लिरी बफ़दास बीड है॥ कया सेता है यू बीगी और ३१ 
के फेर में पदकर ?े गाली मारो। मरी बात मालों 6 कान डी के 
के शुम अपना पिफ़ छूद्ा सी॥ सिम्बीरर्क जाते वा रातों मत हु !' 
मे शक कर दिया है और बड़ा काई खबरों र्ी। हध ही ४ॉ हे 
माल लिका के बाल सवातर कह दो और शूर मैरी सहईत मे ही 


जाओ। तुम्हारे ओरेनबुर्ग लौटने मे कोई तुक नहीं। अगर फिर से विद्रो- 
हि के हत्थे चढ़ गये , तो झायद हो फिर उनके पजे से निकल पाओगे। 
हम तरह यह मुहब्बत का जनून भी अपने आप ही दिमाग से निकल 
जायेगा और सारी बात ठीक हो जायेगी।” 

यद्यपि मैं जूरिन के साथ पूरी तरह सहमत नहीं था, तथापि यह 
पृ करता था कि अफसर के नाते मेरी प्रतिप्या और मेरा कर्तव्य 
हि माग करते हूँ कि मैं सम्राज्ी की सेनाओ मे डटा रहूं। मैंने जूरित 

पैलाह पर अमल करने का फैसला किया -मरीया इवानोव्मा को 
गाव भेज दूगा और खुद उसकी पलटन मे ही रह जाऊगा। 

« मावेलिच सोने के लिये भेरे कपडे बदलवाने को आया। मैंने उससे 
कहा कि वह अगले दिन ही मरीया इवानोब्ना को साथ लेकर भाव 
जाने त्ी तैयारी कर ले। उसने हठ करते हुए विरोध किया - 

द यह क्‍या कह रहे हो, मालिक ? मैं तुम्हे छोड़कर कैसे जा सकता 
है! कौन तुम्हारी देख-भाल करेगा? तुम्हारे माता-पिता क्‍या कहेंगे?” 
जे मैं अपने इस बुजुर्ग की हठधर्मी से परिचित था, इसलिये मैंने 
प और मन की सच्ची बात कहकर उसका दिल जीतने का फैसला 
पक “ मेरे दोस्त , अर्खीप सावेलिच |" मैंने उससे कहा। "मुझे इन्कार 
ही करो , मुझ पर एहसान करो! मुझे यहा देख-भाल करनेवाले की 
शहरत नहीं पड़ेगी, लेक्नि अगर मरीया इबातोव्ना तुम्हारे बिना 
अकेली जायेगी, तो मेरा दिल बहुत परेशान रहेगा। उसकी सेवा करते 
हुए तुम मेरी भी सेवा करोगे , क्योकि मैंने यह पक्का इरादा बना लिया 
है कि मम्भव होते ही में उससे शादी कर लूगा।" 

यह सुनकर सावेलिच ने इतनी हैरानी से हाथ भटके कि बयान 
बाहर। 
“/ ' शादी कर लूगा'”” उसने मेरे दाब्द दोहराये। “बेटा शादी 
बरना चाहता है। लेकिस तुम्हारे पिता क्या कहेगे, माता क्या सोचेगी ?” 
“बे मान जायेगे , शरूर भान जायेगे , ”” मैंने जवाब दिया , “ मरीया 
इवानोब्ता को समझ भर लेने की देर है। मैं तुम पर भी भरोसा करता 


हू। मेरे माता-पिता तुम पर यकीव करते हैं, तुम भी हमारी वकालत 
बरोंगे नर 


श्श्३ 





बूढ़े का दिल प्मीज गया। न 
“ओह , मेरी आखों की रोशनी, प्योतर अच्ेइय !” उसने बव | 
दिया। “बेशक तुम दादी के मामले में जल्दी कर रहे हो, ड्रिम 
मरीया इवानोव्ता इतनी भली हैं कि ऐसा अवसर हाथ में बे डा 
पाप होगा। सो वही हो, जो तुम चाहते हो! मैं इस फ़्स्सि हर 
पहुंचा दृगा और बडी नम्नता से तुम्हारे माता-पिता से कहूँगा 
दुलहन के लिये दहेज जरूरी नहीं॥” 20723 
मैंने साह्ेलिच को धन्यवाद दिया और जूरिन के कमरें में अरे 
बिस्तर पर जा लेटा। अत्यधिक उत्माहित और भाव हो 
कारण मैं खूब बतियाता रहा। शुरू में जूरिन बहुत सुझी में मेरे मी 
बाते करता रहा, मगर धीरे-धीरे उसके मुह से निकलनेवाते धस 
होते गये और उनके बीच सिलसिला दूटता चला ग्रया। आविर 
किसी सवाल का जवाब देने के बजाय उसने खरंदे लेता घुर ्मि 
और उसकी नाक बजने लगी। मैं चुप हो गया और डुंछ देर गई 
भी सो गया। क्मने 
अगली सुबह को मैं मरीया इवातोब्ला के पास पहुचा। मैने उस 
अपने दिल की बात कही। उसे ठीक मानते हुए वह मेरे माय हेशरी 
सहमत हो गयी। शूरिन बी पलटन उसी दिन मगर से रवाता होतेश $ 
थी। देर करना सम्भव नहीं था। मैंने उमी क्षण मरीया इबानोशा 
विदा ली और अपने माता-पिता के नाम एक खत देते हुए उसमे सागर 
की देख-रेख मे छोड दिया। मरीया इवानोझ्ता रो पड़ी। !तीं 887 
प्योतर अन्देइच ” उसने धीमी-्सी आवाज में बहा। “हिर हे 
हमारी मुलाक़ात होगी या नहीं, यहे तो भगवान ही जानता है। 0 
मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूगी, आखिरी साम तक तुम की की 
बसे सहोगे। " मैं कोई जवाब महीं दे पाया। हमारे आसंभाग पईू 
लोग थे। सै उतके सामने अपने द्वेदय को उद्वेलित बरतेवाते भाव हा 
नहीं करना चाहता था। आखिर वह रवाता हो गयी। मैं उ्ा का 
गुमसुम-सा जूरित के पास वापस आ गया। उसने मुझे रग मे पते 
कोशिश की और सें खुद भी ऐसा ही घाहा था। हमने हो 
बरते और सौज मताते हुए दित बिताया और घाम्र को हशरी पर 


यहा से चल दीत। 


हृँंगा हि ऐे 


पह फरवरी के अन्त की बात है। जंगी वार्रवाइयो को मुश्किल 
बदानेवाला जाड़ा खत्म हो रहा था और हमारे जनरल मिल-जुलकर 
पैदम उठाने की तैयारिया कर रहे थे। पुगाचोव अभो भी ओरेनवबुर्ग 
डी नाकावन्दी किये हुए था। इसी दीच हमारे दस्ते उसके निकट जमा 
होकर सभी दिश्लाओ से इन दुप्टो के गढ की ओर बढ़ते जा रहे थे। 
दिर्ोही गाव हमारी सेवाओं को देखते ही अधीनता स्वीकार कर लेते 
ये, लुटेरो के गिरोह सभी जगह हमे देखते ही भाग उठते थे और हर 
चीड इस वात का विश्वास दिलाती थी कि जल्द सब कुछ अच्छे ढग 
से समाप्त हो जायेगा। 
शीघ्र ही प्रिस गोलीत्सिन ने ततीश्चेव दुर्ग के निकट पुगाचोव के 
छूड़ा दिये, उसके गिरोहों को तितर-बितर कर दिया, ओरेनबुर्ग 
को घेरे से मुक्त करवा लिया और ऐसे प्रतीत हुआ मानो पुगाचोव 
के विड्ोह पर अन्तिम और निर्णायक चोट कर दी गयी है। जूरिन 
को उस समय विद्रोही बश्कीरियो के विरुद्ध भेजा गया था और ये 
हमे देखने के पहले ही भाग जाते ये। वसन्त ने हमे एक तातार गाव 
में रके रहने के लिये विवश कर दिया था। नदियों मे बाढ़ आ गयी थी 
और रास्ते लापना सम्भव नहीं था। हम अपने निठल्लेपन को इस विचार 
से तमल्ली देते थे कि चोरन्लुटेरो और जगलियो के विरुद्ध इस ऊबभरी 
पैया मामूली-सी लड़ाई का जल्द ही अन्त हो जायेगा। 
क्न्ति पुगाचोव गिरफ्तार नहीं हुआ था। यह साइवेरिया के कार- 
खानो भें नेमूदार हुआ , वहा उसने नये गिरोह जमा किये और फिर से 
अपनी काली करतूते शुरू कर दी। पुन उसकी सफलताओ के समाचार 
फैलने लगे। हमे साइवेरिया के दुर्गों के मटियामेट किये जाने की ख़बरें 
मिलो। जल्द ही कज़ान पर पुणाचोव के कब्जे और नकली सम्राट 
के भास्को की ओर कूच करने के समाचार ने घृणित विद्रोही के कुछ न 
कर भकने की आशा सजोये हुए चैन से सो रहे हमारे सेना-सचालको 
जी निद्रा भग कर दी। जूरिन को बोल्गा लाघने का आदेश मिला। 
अपने अभियान और युद्ध के अन्त का मैं वर्णन नही करूगा। केवल 
इतना ही कहूगा कि दुख-मुसीवतों बी कोई हद नहीं थी। हम विद्वोहियों 
द्वारा बरबाद किये गये गावो में से गुजरते थे और बेचारे गाववाले 
जो बुछ बचा पाये थे, वह भी अनिल्‍्छापूर्वक उनसे छीन लेते थे। 


स्श्श 


प्रशासन नाम की कही कोई चीज़ नहीं रही थी। जमीदादों ने जंगन 
में जाकर पनाह ली थी। छुटेरो के गिरोह सभी जगह चूडन्मार कर ये 
थे। अलग-अलग सैनिक अधिकारी मनमाने ढंग से लोगों को दर 
देते और क्षमा करते थे। इस पूरे क्षेत्र की, जहा यह आग भडवी हूँ: 
थी, बहुत बुरी हालत थी. भगवान म करे कि किसी की वेमार्त 
और निर्मम रूसी विद्रोह को देखना पडे न्‍ 

पुगाचोव भाग खड़ा हुआ था और इवान इवानोविच मिस्रेलमोत 


उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही हमे यह पता चला कि उमे पूरर 


तरह में कुचल दिया गया है। आख़िर जूरिन को नकली सम्राट के 
गिरफ्तार कर लिये जाने का समाचार और साथ ही यह आर म्ति। 
कि बह आगे बढ़ना बन्द कर दे। लडाई खत्म हो गयी थी। आवि 
तो मैं अपने माता-पिता के पास जा सकता था! यह विचार कि ३५ 
गले मिल सकूगा, मरीया इवानोब्ना को देख सकूगा, जिसमें कोई 
समाचार नहीं मिला था, मुझे खुशी से दीवानान्सा बना रहा था। 
बालक की तरह उछलता-कूदता था। जूरित हसता और कंधे 
कहता , “नही , तुम्हारा बुरा हाल होगा !' शादी करोगे और बरबार 
हो जाओगे |” 

किन्तु इसी बीच एक अजीब-्सी भावता मेरी खुशी में जहर घोत 
रही थी। दुष्ट पुगाचोव का, जिसने इतनी बडी सल्या मे निर्दोप नोगो 
के खून से अपने हाथ रगे थे और अब उसे जो दण्ड है 
उसका भी मुझे बरवस ध्यान आ रहा घा। » ज्ेमेल्या , येमेल्या ! मै 
दुखी मन से सोचता , “क्यों तुम किसी संगीन या गोली गा तिशाता 
मही बन गये? तुम्हारे लिये इससे बेहतर और हुछ नहीं हो भा 
था।” मैं उसके बारे मे भला सोचता वैसे नहीं? उसके बारे में मेरे 
मन में आनेवाला विचार उस दया-भाव के साथ अभिन्‍न रुप में वी 
हुआ था जो उमत्रे जीवन के एक भयानक क्षण में उसने मेरे प्रति दिया 


* सेपिटनेट कर्लत (१७४०-१८०७), जिसने ह्यारीशिल भौः 
ने हुई लाई में परगाषोर है 


»-. घोर्ती यार गे बीच २५ अगस्त, १७३४ को 





है शरह से पराजिव किया था। “स*> 


कक्ष 


7 और यह भी कि कैसे उसने मेरे दिल की रानी को नीच शवावरित 
। निजात दिलवाई थी। 

जूरिन ने मुझे घर जाने की छुट्टी दे दी। कुछ दिन बाद मैं फिर 
। अपने परिवार मे पहुचनेवाला था, फिर से अपनी मरीया इवानोब्ना 
। मेरी भेट होडेवाली थी . अचानक मानों बिजली टूटी जिसने मुझे 
तम्भित कर दिया। 
जग मेरे जाने के दिन, ठीक उसी क्षण जब मैं सफर के लिये रवाना 
रैने को तैयार हो रहा था, जूरिन हाथ मे एक कागज़ और चेहरे पर 
हरी घिन्ता का भाव लिये हुए मेरे पास आया। मेरे दिल में फास-्सी 
पुपी। मुझे मालूम नहीं कि किस चीज से , लेकिन मैं डर जरूर गया। 
ओसने मेरे अर्दली को बाहर श्रेज दिया और बोला कि उसे मुभसे 
$8 काम है। "क्या बात है?" मैंने घबराकर पूछा। “छोटी-सी 
अग्रिय बात है,” उसने कागज मुझे पकडाते हुए उत्तर दिया। “इसे 
पे, मुफ्रे अभी-अभी मिला है।” में पढने लगा-यह सभी सैनिक 

के नाम भेजा गया गुप्त आदेश था कि मुझे, मैं जहा 

भी होऊ , फौरत गिरफ्तार करके फौजी पहरे मे कज्ञान भेज दिया जाये , 
शक्ष पृगाचोद के मामले की जाच-पडताल करने का आप्योग नियुक्त 
कया गया था। 

कागज्ञ भेरे हाथ से नीचे गिरते-गिरते रह गया। “कुछ भी नहीं 

सकता !” जूरिन ने कहा। " आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य 
है। सम्भवत, पुगाचोद के साथ तुम्हारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की खबर 
किमी तरह सरकार तक पहुच गयी है। मुझे आश्या है कि इस मामले 
पा कोई बुरा नतीजा नहीं होगा और आयोग के सामने सुम अच्छी 
तरह से अपनी सफाई दे सकोगे। दिल छोटा नहीं करो और रवाना 
हो जाओ।” मेरे मन मे किसी तरह की अपराध-भावना नहीं थी 
और फौजी अदालत के सामने जाने में मुझे किसी तरह का डर नहीं 
महेमूस हो रहा था। किन्तु सधुर मिलन के क्षणो को, सो भी शायद 
कई भहीनो के लिये स्थगित करने के विचार से मैं काप उठा। घोडा- 
गाड़ी तैयार थी। जूरिन ने मैत्रीपूर्ण ढग से मुझसे विदा ली। मुझे 
चोड़न्णड़ी मे जि दिया गया, नगी तलवारे लिये हुए दो हुस्सार 
मेरे साथ बैठ गये और घोडा-गाडी बडी सडक पर चल दी। 


क्र्नध्श 
२५७ 





और अध्यय 


मुश्दमा 
जोजों मे व पैरो बा 

जैते गाडी हुई हा 
हहल 
मुझे इस बात का विगवाग या हिं आती इच्छानुमा ओरेलड्ग मे 
पैरा अनुपस्थित रहता ही मेरा सुख्य अपराध था। मैं बढ़े आनानी मे 
जूमते के विदे दे 


अपनी संपाई थेश कर सकता था, कगोहि शत्रु से जूझते रे 
में बाहर जाने जी ने केवस कभी मताही नहीं की गयी थी, 000 
हर रह से प्रोस्माहिति किया जाता था। सुझ पर जरूरत में स्व 


जोश दियाने का अपराध संगायां जा सरता था, मगर अनुगामत मम 
करते का नहीं। हिल्तु पुणायोद के साथ मेरे हेल-सेल की अतेक गवाह 
कम काफी सेट 


पुष्टि बर से थे और मेरे ऐसे सम्बन्ध कम से 
अवश्य प्रनीत हो सकते थे। रास्ते मर मैं उत प्रश्नों पर विचार कला 
रहा जो मुभमे पूछे जा सकते थे , अपने जवाबों के बारे में मी सोबगा 
रहा और अदालत के सामते सव डुछ सच-्सच कह देने को ही हा 
सफाई का संबसे सीघा-सादा और साथ ही विश्वसनीय उपाय हे 
हुए मैंने यही करने का निर्णय जिया। 

मैं जलकर खाक हुए और सुनसान कज्ान मे 
मकानों की जगह राख और जली चीजों के ढेर लगे थे और छठे 
तथा खिडकियों के बिना घुए से काली हुई दीवारें खडी थीं। तो पुपादीर 
अपने पीछे ऐसे निशान छोड गया था! भस्म हुए नयर क्के 
बिल्कुल क्षतिहीन रह यये दुर्ग मे मुझे ले जाया गया। हुस्सारों ने मुझे 
सन्तरियों के अफसर के हवाले कर दिया। उसने लुहार को बुता लाने का 
आदेझ दिया। मेरे पैरों मे बेडिया डालकर उन्हें अच्छी तरह से के 
दिया गया। इसके बाद मुझे जेलखाने में ले जाकर खाली दीवारों 
और लोहे का जगला लगी छोटी-सी खिडकी वाली तंग तथा अंधेरी 
कोठरी में अकेला छोड दिया ग्या। 

इस तरह का आरम्म किसी अच्छी बात की आशा नहीं बधदाता 


्द 


पहुचा। सडकों पर 


पु ही बच 


था। फिर भी मैंने न तो हिस्‍्मत हारी और न उम्मीद ही छोड़ी। 
मैंने सभी दुख्धियोयीडितों को साल्वना देनेवाले भार्ग का सहारा लिया 
और पहली बार सच्चे , किन्तु विदीर्ण मन से प्रार्थना के सुद्र का मधु- 
पान किया और इस बात की छिन्ता किये विना कि भेरे साथ क्‍या 
होगा, रा को नींद सो गया। 

अगले दिन जेल के चौकीदार मे यह कहते हुए मुझे जगा दिया कि 
2३2/४& के सामने बुलाया यया है। दो सैनिकों के साथ अहाते 

लाधकर हम दुर्गपपति के धर भे दाखिल हुए, सैनिक प्रवेश-कक्ष में 
ही रुक गये और मुझे अकेले ही भीतर जाने दिया। 

मैंने काफी बड़े हॉल में प्रवेश 
दो ध्यकित बैंढे थे - कडोर और 


गारई सेना का जवान कप्तान नि 


शा किया। कागडों से ढकी मेज के पीछे 
रुखा-सा दिखनेवाला बुजुर्ग जनरल और 
जिसकी उम्र कोई अद्ठाईस साल थी, 
प्रियरशी , चुस्त-फुर्वीला और स्वाभाविक ढंग से व्यवहार करनेवाला। 

पास एक खास मेज्ञ के पीछे कान मे कलम अटकाये कागज 


ऐई भुक्ा हुआ और मेरा बयान लिखने को तैयार मुशी बैठा था। 
क् हुई। मुझसे मेरा माम और ओहदा पूछा गया। जनरल ने 


शी कि क्या मैं अन्द्रेई पेज्नोविच ग्रिनेव का बेटा तो नहीं हू? 
मेरा उत्तर सुनने के बाद उसने बडी कठोरता से कहा, “बडे अफसोस 
डात है कि ऐसे सम्माननीय व्यक्ति का ऐसा नालायक बेटा है।” 
मैंने शान्ति से जवाब दिया कि मुझ पर चाहे कैसे भी आरोप क्‍यों 
मे लगाये जाये, मुझे आशा है कि मैं ईमानदारी से सचाई बयान करके 
का गलत सिद्ध कर दूगा। मेरा यह आत्मविश्वास उसे अच्छा नहीं 
“तुम बहुत तेज्ञ हो, भैया," उसने नाक-भौंह सिकोडते हुए 
हैहा, " किन्तु हमने तुमसे भी कहीं ज़्यादा तेज देखे हैं!" 
तब जदान कप्तान ने मुभसे पूछा कि किन परिस्थितियों मे और 
कद समय मैंने पुगाचोव की नौकरी की और उसने मुझे क्‍या काम 
थे? 
मैंने गुस्से से जवाब दिया कि एक अफसर और अभिजात होते के 
नाते मैं पुगाचोद की कभी नौकरी नहीं कर सकता था और उसके 
लिप कुछ भी करने को तैयार नहीं हो सकता था। 
; स्श्श 


है जिर्हे अरतेगा्े 
जय बर्ध दिया। 
हत्ग झर दी गरी 
के माय बैग्र 
फरनीट, भोश 
कम कमीनी और 
थी, तो और 


मो पा सिम तरफ़ उग नहाती सं्माद ने, 
कलाम से ऑपलसि की. एह अमिताव और अकसर 
अवबरगि वगके शाक़ी शरभी साथियों की निया में हः 
थी ? कैसे देगी अफ्सर और अमितात ने विदोडियों 
दायत उड़ाई और बदमाशों के सरदार से सोफे 
और पंचांग कोयेत लिये रे यदि गद्ारी मा कम मेक 
अपराधपूर्ण कायरता इंग अजीब दोस्ती की बुतियाद नहीं 
बया जारण था इसका 
गाईगेना पे अफसर के शस्दों से मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी और 
मैं थूब जोश से अपनी सफाई पेश करने लगा। मैंने बताया हि वर्ड 
के तूफान के वक्त वैसे पुयाचोव में स्तेपी में मेरी जान-हंत्राने रह, 
बैंगे वेलोगोर्स्स दुर्ग पर अधिकार करते के समय उसने मुझे पहचातकर 
क्षमा कर दिया। मैंने कहा. यह सच है कि उस नकती सम्राट / 
फर-कोट और घोड़ा लेते हुए मुझे शर्म नहीं आई , किल्नु बदमाशों से 
वेलोगोर्स्क दुर्ग वी रक्षा के लिये मैंने अपनी पूरी तावत लगाई। अंत 
में मैंने अपने जनरल का हवाला दिया जो ओरेनबुर्ग की मयातरक 
बल्दी के समय मेरे जोद की गवाही दे सक्रता था। 
कठोर बूढ़े जनरल ने मेज पर से खुला हुआ पत्र उठाया और उहे 
ऊचे-ऊचे पढने लगा- 
४ महामान्य , छोटे लेफ्टिनेट प्रिनेव 
के उत्तर से , जिसने मानों हाल के विद्रोह में 





से सम्बन्धित आपकी 'ता8 
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नियमों तथा वफादारी की कसम का उल्लंघन करते हुएं बई कला 
सरदार के साथ सम्बन्ध स्थापित किया, मैं सादर यह स्पष्ट दे 
महीने 


चाहता हू कि छोटा लेफ्टिनेट पिछले, १७७३ के अक्तूबर 
इस वर्ष के फरवरी भहीने की २४ तारीख तक सैनिक 
ड्यूटी पर रहा, इसी दिन झहर से ग्रायव हो गया और उसके बाई 
मेरी कमान में नही लौटा। भगोडो से सुनने को मिला है कि वह गई 
मे पुभाचोव के साथ था और उसके साथ बेलोगोर्स्क गया जहां वह ्ो 
फौजी डूयूटी पर रहा था। जहा तक उसके आचरण का प्रशआ क्र 
-., मैं यह कह सकता हु” यहा उसने पत्र पढ़ता बन्द कर दिया ' 
व & ९७६; - मुभसे कहा, “अब तुम्हे क्‍या कहना है सफाई 


मैंने जैसे अपना दयान शुरू दिया था, वैसे ही जोश और विप्कपटवा 
में भैया इदानोब्ला बे साप अपना सम्बन्ध और बाशी गय गुछ भी 
पष्ट बरनता चाहा। किल्चु सहसा थैने एवं अदम्य जिलृष्णा अनुभव 
की। मेरे दिमाय में यह बात आई कि अगर मैं सरीया इवानोब्या गा 
ताम ले दृगा तो आयोग उसे पूछ-ताछ के लिये बुसा लेगा और बदमाशों 
के घटिया साछनों के साथ उसवा नाम जोड़े लथा उनके सामने खुद 
उसके आने बे विचार से मैं ऐसे विश्ठत हो उठा कि मेरी जवान लड- 
ख्रहा और गड़बडा गई। 
मेरे भाग्य-निर्णायकों हे दिलों में, जो दुछ अनुबूल भाव दिखाते 
है! मेरे उत्तर सुनने लगे थे, मेरी घबराहट देखकर फिर से मेरे विष्द 
पूर्बागरह जाग उठे। गाई-सेना के अफसर ने यह माण वी कि मुझे सुख्य 
पुपवविर के आमने-सामने विया जाये। जनरस ने हृतम दिया कि. पिछले 
दिल के बदमाश" को भीतर लाया जाये। मैं अपने अभियोस्ता के 
प्ररट होने वी प्रतीक्षा करते हुए बड्दी उत्सुकता में दरवाज्े की तरफ 
देवने लगा। गुछ मिनट बाद बेडिया खनखनाईं, दरवाजा खुला और 
छाबरित भोवर आया। मैं उसमे हुआ परिवर्तन देखकर दग रह गया। 
दहे बेहद दुबला हो गया था और उसके चेहरे का रग बिल्वुल पीला 
था। जुछ ही समय तक राल की तरह काले उसके बाल अब एकदम 
परफेद हो गये थे और उसकी लम्दी दादी बियरी हुई थी। उसने क्षीण , 
किचू दृढ़ आवाड़ में अपना अभियोग दोहराया। उसके क्थनानुसार 
परगाचोद ने मुझे जामूस बताकर औरेलबुर्ग भेजा था, मैं हर दिन इसलिये 
मुदभेड को दुर्ग से बाहर जाता था कि शहर में जो कुछ हो रहा था, 
उमक्रा निश्चित ब्योरा भेज सकू , कि आखिर मैं खुलकर नकली सम्नाट 
का भाथ देने लगा, एक के बाद एक दुर्ग मे उसके साथ जाने लगा, ताकि 
अपने जैसे गहार साथियों को हर सम्भव तरीके से तबाह कर सकू, 
उनके पद छीत सकू और भूठे दावेदार द्वारा दिये जानेवाले इनाम पा 
भक्त। मैंने चुपचाप उसका बयान सुना और मुझे एक वात की खुशी 
हुई - इस कमीने ने सरीया इवानोव्ला का नाम नहीं लिया था। शायद 
उससे इसलिये ऐसा किया था कि उसका विचार आने पर, जिसने 
तिरस्कारपूर्वक उसे दुकरा दिया था, उसके आत्माभिमान को ठेस लगी 
था फिर इसलिये कि उसके दिल में भी कही उसी भावना की चिगारो 
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छिपी हुई थी जिसने मुझ चुए रहते को शिश्य विया था। कार हुए 
भी रहा हो. बेशोगोर्ट हे दुर्ग की बेटी का नाम जावआगेए है 
सामने सही विधा गय। सेरा इराश और मी मगादा पर्ता हो 80% 
और जब तिर्णायरों में बड़ प्रृ्धा हि मैं झवाबरित के अयात का बसे 
धहइत कर सस्ता है सो मैंने जवाब दिया हि अपने पढ़ते साप्यीरस 
को उपो का रयों रखना चाहता है और अपी सफाई में और हु री 
महीं जोड़ सकता। जनरल ने हम दोनों को से जाते का आदेश दिया। 
हम एकसाथ बाहर निकले। मैंने शान्ति से स्वावरित की ओर देंखा। 
विस्तु उससे एक भी झन्द नहीं कहा। वह द्वेपपूर्वक हता, बेडिया 
ऊपर उठाते हुए मुभगे आगे निकल गया और तेजी से बढ़ गया। मु 
फिर में जेल की कोठरी में ले जाकर बन्द कर दिया गया और इसे 
बाद फिर बभी पूछ-ताछ के लिये नहीं बुताया गया। 

अपने पाठकों को मुझे जो कुछ और बताता है, मैं उसका भु 
ओगी नहीं हूं। डिन्‍्तु ये बाते मैंने इतनी अधिक बार सुनी हैं कि उतकी 
हर छोटी-छोटी तफमील मेरे मानसपट पर ऐसे अंकित हो गयी है मानों 
अदृश्य रूप से मैं इसका साक्षी रहा हू। 

मेरे माता-पिता ने उसी हार्दिकता से मरीया इवानोब्ता को स्वीकार 
किया जो पिछली सदी के लोगो का विशेष लक्षण थी! वे इसी बात के 
लिये भगवान के आभारी थे कि उन्हें एक यतीम को शरण और सह 
देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जल्द ही उन्हे उससे कक 
हो गया, क्योकि उसे जान-समभकर प्यार न करना सम्मव नह पा। 
मेरा प्यार पिता जी को अब कोरी सनक नही प्रतीत होता था 
मा तो केवल यही चाहती थी कि उनका पेत्रूश्ा कप्तान की प्यारी 
बेटी से शादी कर ले। 

मेरी पिरफ़्तारी की खबर से मेरे परिवार के सभी लोग हैएा 
रह गये। पुगाचोव के साथ मेरी अजीब जात-पहचान का मरीया पे 
मोब्ता ने इतनी सरलता से वर्णन किया कि इससे उन्हें न बेवत के 
चिन्ता मही हुई, बल्कि इसने उन्हे अक्सर सच्चे दिल से हसने को भी 
मजबर किया। पिता जी इस बात पर विश्वास नहीं करता चाहते 

«४६ नीचतापूर्ण विद्रोह से , जिसका उद्देश्य गद्दी उलटना और डुलोतो 

करना था, मेरा कोई वास्ता था। उन्होंने बड़ी कडाई 


सावेलिय से पूछ-ताछ की। बुजुर्ग सावेलिच ने यह नहीं छिपाया कि 
छोटे मालिक की येमेल्यान पुयाचोव के यहा खातिरदारी हुई थी और 
बह उस बदमाश का हृपा-पात्र था, किन्तु कसम खाई कि किसी तरह 
की गहरी को बात उसने मही सुनी थी। बूढ़े माता-पिता शाल्त हो 
गये और बड़ी बेसद्री से कोई अच्छी खबर सुनने का इन्तज्ञार करने लगे। 
भरीया इवानोब्ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, किन्तु उसने मौन साध 
रदा था क्योकि उसमे मम्नता और सावधानी के गुण तो अपनी चरम 
सीमा पर पहुचे हुए थे। 

बुछ सप्ताह बीत गये . अचानक पिता जी को पीटर्सबर्ग के एक 
हमारे रिश्तेदार प्रिस व... का पत्र मिला। प्रिस ने उन्हें मेरे बारे मे 
लिया चा। शुरू की कुछ रस्मी पक्तियों के बाद उन्होंने बताया था कि 
दुर्भाग्य से, विद्रोहियो के मसूदो मे मेरे सहभाग के बारे में सन्देह 
बहुत ठोस सिद्ध हुआ और मुझे उसका उपयुक्त दण्ड मिलना चाहिये 
था, किन्तु पिता जी की सेवाओं और उनके बुढ़ापे को ध्यान में रखते 
हूए सश्राज्ञी ने अपराधी बेटे को क्षमा करने और सूली का कलकपूर्ण 
देण्ड देने के बजाय साइवेरिया के किसी दूरस्थ स्थान पर सदा के लिये 
जा बसने की सजा देने का निर्णय किया है। 

इस अप्रत्याशित आधात ने मेरे पिता जी की लगभग जान ही 
नही ले ली। उनकी सामान्य दृढ़ता जाती रही और उतका दुख (सामा- 
न्यतः मूक ) कदु शिकवे-शिकायतो मे व्यक्त होने लगा। "यह क्‍या 
है!" वे आपे से बाहर होते हुए दोहराते , “ मेरे बेटे ने पुगाचोव के 
काले कारतामों में हिस्सा लिया! हे ईश्वर , कैसे बुरे दिन देखते लिखे 
थे मेरे नसीव में! सम्राज्ञी ने उसकी जान बछ्या दी! वया इससे 
मेरा दुख कुछ कम हो सकता है? मौत की सज्भा भयानक मही - मेरे 
एक पूर्वज ने उस चीज़ की रक्षा करते हुए, जिसे अपनी आत्मा के लिये 
पावन मानते थे, अपने प्राण दे दिये। मेरे पिता जी वोलीन्स्की और 
खुश्वेद* के साथ शहीद हुएं। लेकिन कुलीन अपनी कसम के भ्रति 

* अलैमी वोलीन्स्की, आन्ना इओआतनोव्ना के शासन (१७३०० 
१७४०) में एक मन्‍्त्री, जिसने सप्नाज्ञी के कृपापात्र और रूसी दरबार 
के एक नीचतम भाड़े के विदेशी ट्टू बिरोन के विरुद्ध पह्यन्त्र का 
निर्देशन किया। अन्द्रेई स्ुश्चेव , एडमिरोल्टी के एक सलाहकार , पहयस्त्र 
मे भागीदार , जिसे वोलीन्स्वी के साथ सूलो दी गयी। -स० 
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बुप भी जाओ!” उन्होंने आह भरते हुए बहा। “हम तुम्हारे सुख- 
सौमाग्य के भार्ग मे रोडा नही अटकाना चाहते। भगवान तुम्हे एक 
इनाम ग्रहार के बजाय पति के रूप में कोई भला आदमी दे।” इतना 
कहकर दे कमरे से दाहर चले गये। 

माता जो के साथ अवेली रह जाने पर मरीया इवानोब्ला ने उन्हे 
अपनी बुछ योजनाएँ स्पष्ट की। माता जी ने आसू बहाते हुए उसे 
गगे लगा लिया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे अपने इरादो 
में कामयादी मिले। मरीया इवानोब्ना के सफर की तैयारी की गयी 
और बुछ दिन बाद बह अपनी वफादार पालाशा और सेवानिष्ठ सावेलिच 
के साथ, जिसे मैंने जवर्दस्ती अपने से अलग बार दिया था और जो 
अपने को कम से कम इस विचार से तसल्ली देता था कि मेरी भावी 
पतली की सेवा कर रहा है, रवाना हो गयी। 

मरीया इवानोब्ना सही-सलामत सोफीया* पहुच गयी और डाक- 
चौकी पर यह जानकारी पाकर कि सम्नाज्ञी और उतके दरवारी इस 
समय त्मास्कोये सेलो भें हैं, उसने वही रुकने का निर्णय किया। उसे 
बीच की दीवार के पीछे टहरने के लिये थोडी-्सी जगह दे दी गयी। 
डाक-चौकी के मुशी की दीदी उसी क्षण उसके साथ बतियाने लगी। 
उसने बताया कि वह दरवार में आतिशदान गर्मानेवाले की भानजी 
है और उसने उसे दरबारी जीवन के सभी रहस्यो की जानकारी दे दी। 
उसने उसे बताया कि सम्राज्ञी आम तौर पर किस वक्‍त जागती हैं, 
कॉफी पीती हैं, सैर करती हैं और उस समय कौनसे दरबारी उनके साथ 
होते हैं, पिछले दिन खाने की मेज पर उन्होंने क्या कुछ कहां, शाम 
को किससे मिलीं-थोडे से यही कि आन्ना ब्लास्येब्ना की बातचीत 
ऐतिहासिक महत्त्व की टिप्पणियों के कुछ प्रृष्ठो के समान थी और 
भावी पीढ़ियो के लिये बहुत मूल्यवान हो सकती थी। मरीया इवानोव्ना 
बहुत ध्यान से उसकी बाते सखुनती रही। वे वाग में धूमने गयी। आत्ना 
ब्लास्येव्या ने हर थीधी और हर पुल की कहानी सुनाई तथा सैर करने 
के बाद वे दोनो बहुत खुश-खुश डाक-चौकी पर वापस आईं। 





+ त्सास्कोये सेलो के पार्क के पीछे फौजो बस्ती , जो १८०८ से 
त्मास्कोये सेलो का भाग है। >स० 
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“जी, नहीं। मैं न्याय नहीं, कृपा-अनुकम्पा के लिये अनुरोध 
करने आई हू।” 
“कृपया यह बताइये कि आप है कौन?” 
“मैं कप्तान मिरोनोव की बेटी हू।” 
“/ कप्तान मिरोतोव ! उसी कप्तान मिरोनोव की, जो औरेनबुर्ग 
प्रदेश के एक दुर्गपति थे?” 
“जी, बिल्कुल ठीक। ” 
ऐसे लगा कि महिला द्रवित हो उठी थी। 
“अगर मैं किसी तरह से आपके मामलों मे दखल दे रही हूँ तो 
ला चाहूगी ,” उसने और भी अधिक प्यार भरी आवाज्ञ में कहा, 
दरबार में मेरा आना-जाना बना रहता है। मुझे बताइये 
कि आप किस बात का अनुरोध करना चाहती हैं और बहुत सम्भव 
है कि मैं आपकी मदद कर सकू।” 
भरीया इवानोव्ना ने खड़ी होकर बड़े आदर से महिला को धन्यवाद 
दिया। इस अज्ञात महिला की हर चीज बरबस मन को छूती थी और 
भरोसा पैदा करती थी। मरीया इवानोब्ना ने तह किया हुआ एक 
फाग्रज जेब से निकाला और अपनी इस अपरिचित सरक्षिका को दे 
दिया जो मत ही मन उसे पढ़ने लगी। 
शुरू में बह ध्यान और सहानुभूति से पढती रही, किन्तु अचानक 
उसका चेहरा कुछ बदल-सा गया और मरीया इवासोब्ना , जो नज़रो 
से ही उसकी हर भगिमा को देख रही थी, उसके चेहरे के कठोर भाव 
» जो क्षण भर पहले इतना मधुर और झान्त था, भयभीत हो उठी। 
” आप ग्रिनेद के लिये अनुरोध कर रही हैं?” महिला ने रुखाई 
धठा। “सम्राज्ञी उसे क्षमा नहीं कर सकक्‍ती। उसने अज्ञानता या 
से नकली सम्राट का साथ नही दिया, बल्कि दुराचारी और 
भयानक दुष्ट के रूप मे ऐसा किया। ” 
/ ओह , यह भूछ है!” मरीया इवानोब्ना बह उठी। 
“भूठ बैमे है!” महिला ने गुस्से से लाल होते हुए आपत्ति की। 
“झूठ है, भगदान की कसम भूठ है! मैं सब कुछ जानती हू, 
भेद कुछ आपको बठाती हू। उसके साथ जो बुछ बीती है, वह सब मेरे 
पारण ही। यदि उसने फौजो अदालत में अपनी सफाई नहीं दी, तो 
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अचके पिंक बहीयों दशालोना हाओ़े ही कि, उ्ों होगे के 
और परे वक काग में चोरी गगी। खुत्ट बुर गुहपती पी. रे 
की ताजा शागों हें परी हुई लाइन बज की दुततीयं पर मैं बता है 
शक शिवान चौही ओऔीक अमतमा सती पी। मभीजरी गटर 
हित इगिवियां सदवरी अधादियों के सीे से दितिहर मी शत ; 
ऋन मे दर रहे बे। मरीया इचातोला उस प्यारी पगागट के 
में गुृगर रही थी. जो काउट व्योतर अवेशादोरि हयात रे 
कुछ ही गंगा पढ़के हीं दिकरयों के सम्मान में पर स्मारह सवा रे 
बो। पचातर अपरेग़ी तस्ल का एक छोटा्या कुता औँरे तर रे 
वगफी और भाग आया) मरीया श्वातोम्ता डरफर वहीं हा 2 
इसी शमप एक औरत की ध्यारी-मी आवाज सुनाई दी हे न 
बह जाट़ेगा नही । मरीया इवानोह्ला को स्मारक के सामते बे पे 
एक मह्रिसा बैठी दियाई दी। सरीया इवातोज्ला बेच के के 
वर बैठ गयी। महिला उसे एक्टक देखदी जा रही थी। मीया कक 
ने भी कमयियों से उस पर झुछ बार सथर डालकर उसे नि ३ 
हक देश लिया। महिला सुबह के समय का सफ़ेद क्राक/ रात की 
और रूईदार जागेट पहने थी॥ उसकी उम्र चालीस के करीब 
हो रही थी। उसके भरे हुए और लाल-साल चेहरे पर रो 44% 
तथा मीली-नीली आश्ो एवं हल्की मुस्कान में अवर्शनीय आकर्षण ही 
महिला ने ही मौत भग॑ किया। नदी ] 

“आप तो सम्भवत यहा की रहनेवाली नहीं हैं 4204 80 

“जी, बिल्कुल ठीक । मैं कल ही प्रान्तीय नगर से आई हूं। 

“ अपने परिवार वालो के साथ 7” 

“जी, नहीं। अकेली आई हु। 

“ अकेली ! लेकिन आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है। 

“मेरे न तो पिता और न मा ही हैं।” 

“ आप निश्चय ही किसी काम से आई होगी ?” ल्‍ 

“जी, हां। मैं सम्राजी को अपना आवेदन-त्र देते आई हूँ। 

“आप यतीम हैं और इसलिये सम्भवतः अन्याय और ज्यादती 
के खिलाफ शिकायत करने आई हैं?” 
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हो रही थी। उसका दिल बहुत ज्ञोर से धड़कता और फिर मानो उसकी 
धड़कन बन्द हो जाती। कुछ मिनट वाद बग्घी महल के सामने जा 
खड़ी हुईं। मरीया इवानोब्ना घदराहट अनुभव करती हुई झीना चढ़ने 
लगी। उसके सामने दरवाझे खुलते जाते थे। उसने अनेक सुन्दर और 
बाली कमरे लापे- हरकारा उसे रास्ता दिखाता जा रहा था। आखिर 
एक बन्द दरवाड्ले के सामने पहुचकर उसने कहा कि अभी उसके बारे 
मे भूचना देशा और उसे अकेली छोड़कर भीतर चला गया। 

परम्नाज्ी के सामने जाने के ख्याल से उसे ऐसी दहशत महसूस 
हुई कि वह बडी मुश्किल से अपने पैरो पर खडी रह पा रही थी। एक 
पा बाद दरवाज्ञा खुला और उसने सम्राज्ञी के शृगार-कक्ष में प्रवेश 

या । 

सम्राज्ञी सृंपार की मेज पर बैठी थी। बुछ दरवारी उन्हे घेरे 
हुए थे और उन्होंने बडे आदर से मरीया इवानोब्ना को आगे जाने 
दिया। सम्राज्ञी ने बड़े स्नेह से उसे सम्बोधित क्या और मरीया 
इवानोब्ना ने उनमे उस महिला को पहचान लिया जिसके साथ कुछ 
ही मिनट पहले उसने बहुत खुलकर बातचीत की थी। सम्राज्ञी ने उसे 
अपने पास बुलाया और मुस्कराकर कहा, “मुझे प्रसन्‍तता है कि मैं 
अपना बचन निभा सकी और आपका अनुरोध पूरा कर पाई। आपका 
मामला तय हो गया। मुझे इस बात का यकीत हो गया कि आपका 
मंगेतर निरपराध है। यह पत्र ले लीजिये और स्वय ही इसे अपने भावी 
ससुर तक पहुचाने का कप्ट कीजिये।” 

मरीया इवातोव्ना ने कापते हाथ से पत्र लिया और रोते हुए 
प्रन्नाज़ी के पैरों पर गिर पडी। सम्नाज्ञी ने उसे उठाकर चूमा और 
बातचीत करने लगी। “मुझे मालूम हे कि आप घी नही हैं,” वह 
बोली , " किन्तु कप्तान मिरोनोव की बेटी की मैं ऋणी हू। आप भविष्य 
388, बिन्ता न करे। आपको सुख-समृद्धि का दायित्व मैं अपने ऊपर 

हू।" 

बैचारी यतीम को दुलराकर सम्राज्ञी ने उसे विदा किया। भरीया 
इवानोब्ना उसी बग्धी मे वापस आ गयी। बहुत बेसब्री से उसके लौटने 
की भ्रतीक्षा कर रही आन्ना ब्लास्येब्ना ने उस पर प्रश्नों की बौछार 
कर दी। मरठीया इवानोज्ना ने जैसे-तैसे प्रश्नों के जवाब दिये। आन्ना 
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भी कैवह इसलिये हि मुभे इग सामसे थे तहीं उत्साना हे: 
डगके बाई भरीया इंदातोह्ला में बड़े औश से वढ़ सब डुछ रह हु 
जो हमारे बादरों को मासूम है। 
महिला ने बहुत ध्यात से उसरी बात युनी। 5 
७ आप कहाँ टहरी हैं?” उसने बाद में पृद्ठा और आला ब्लासेल' 
के यहां टह्रले के बारे में जानइर मुस्तखते हुए बोली - हे 
+ हो। जातती हू उसे! तो अब विदा, जिसी से भी हम हे 
की भर्मा नहीं कीजियेगा। मुझे आशा है हि आपतों अपने पत्र के उतर 
की देर तक प्रतीक्षा नहीं करती पढ़ेगी। 
इसना कहकर बढ़ उठी और बन्द वीबी में चतीं गयी, सर 
मरीया इवानोव्ला खुशी भरी उम्मीद लिये हुए आत्ला ब्लॉस्पेशा * 
पास सौट आई। मम 
आन्ना स्तास्थेब्ना ने पतकर के इितों से तड़के ही हर |; 
जाने के लिये उसकी लानत-मलामत की, जो उसके झब्दीं में; जी 
लड़की के लिये हानिकारक था। वह समोवार ले आई और चाप 
चुस्किया लेते हुए दरवार के बारे में अपने अन्तहीन हिस्से- पी 
शुरू ही करनेवाली थी कि अचानक दरवाज़े के सामने शाही व 
आकर रुकी और श्ञाही हरकारे ने भीतर आते हुए यह घोषणा 
कि सम्राज्ञी ने मिरोनोव की बेटी को अपने पास बुलाया है। 
आन्ना व्लास्थेब्ना अत्यधिक चक्तित होकर दौड-धूप की तगी। 
“हे भगवान!” वह चिल्लाई। “संम्राज्ञी आपकी महल में बुला ये 
है। उन्हे आपके बारे में कैसे मालूम हो गया ?ै अरे, आप बैसे 484 
के सामने जायेगी? आपको तो झायद दरबारी तौस््तरीके भी नह 
आते | क्या मैं आपके साथ चलू? मैं आपको योडा-बहुत तो सम 
बुभा ही सकती हू। सफर का फ्राक पहने हुए भला आप कैसे जावेगी 
क्या दाई के यहा से उसकी प्रीली पोझाक न मग्रवा 2 हत्कारि 
कहा कि सम्राज्ी मे मरीया इवानोव्ला की अकेली और जो १७8 5 
हों, उसी पोशाक मे आ जाने के लिये कहा है। अब कोई घाट हें 
या- मरीया इवानोव्ना बग्धी में बैठ गयी और आता 
की सलाहो तथा शुभकामनाओं के साथ महल की ओर रवाना हो गगी। 
मरीया इवानोब्ना को हम दोलों के भाग्य-निर्णय की पूर्ति 


र६घ 


परिश्षिष्ट 
छोड़ा हुआ अध्याय * 


हम वोल्गा के तट के निकट पहुंच रहे थे। हमारो रेजिमेट ने 
“गाव में पहुंचकर रात के लिये वहा पडाव डाल लिया। गाव के 
मृत्रिया ने मुझे बताया कि उस पार के सभी गावो ने विद्रोह कर दिया 
है, कि सभी जगहों पर पुगाचोव के गिरोह घूम रहे हैं। इस खबर ने 
भुके बेहद परेशान कर दिया। हमे अगली सुबह को उस पार जाना 
या। मैं अधीर हो उठा। मेरे पिता जी का गांव मदी के उस पार 
दीस वेस्ता की दूरी पर था। मैंने घूछा कि उस पार ले जानेबाला 
कोई माभी मिल सकता है या नहीं। यहां के सभी किसान मछुएं 
भी थे, नावें बहुत-्सी थी। मैंने प्रिनेव के पास जाकर उसके सामने 
अपना इरादा जाहिर किया-“” जोखिम नहीं उठाओ,” उसने मुभसे 
कैहा, “अकेले जाना खतरनाक है। सुबह तक इन्तज़ार करो। हम ही 
सबसे पहले उस पार चले जायेगे और कोई ज़रूरत आ पड़े, इसलिये 
४० हुस्सार भी तुम्हारे माता-पिता के यहां अपने साथ ले जायेगे।” 
किन्तु मैं अपनी बात पर अडा रहा। नाव तैयार थी। मैं दो 
मामियों को लेकर उसमे सवार हो गया। वे नाव बढा ले चले। 
आकाश निर्मल था। चाद चमक रहा था। मौसम झान्त था। 
दोल्गा मन्द-मन्थर गति से बह रही थी। धीरे-धीरे हिलती-डोलती नाव 
अधेरे मे काली दिखतो लहरो पर तेजी से चली जा रही थी। मैं कल्पनाओं 
से ओत-प्रोत विचारों मे खो गया। कोई आध घण्टा बीता। हम नदी 
के भध्य मे पहुच गये थे. अचानक माकरी आपस मे खुसुर-फुसुर करने 
लगे। "क्या बात है?“ मैंने सम्भलते हुए पूछा। “मालूम नहीं, भगवान 
+++++-+-- 


* सेसर को ध्यान में रखते हुए “कप्तान की बेदी' उपन्यास की 
प्रकाशन के लिये तैयार की गयी पाण्डुलिपि मे यह अध्याय शामिल 
नहीं किया गया था और पाण्डुलिपि के रूप मे ही सुरक्षित रखा गया। 
इसलिये स्वय पुश्किन मे इसे ' छोड़ा 2 अध्याय ' कहा है। इस अध्याय 

बुछ पात्रों के नाम भी बदल विवि गये हैं। प्रिनेव यहा बुलानिन 
है और जूरिन ग्रिनेव। 


२७१ 


ब्लास्थेब्ता सद्यपि उसकी बुरी याददास्त से नाखुझ थी, तयाति उमर 
इसे उसकी प्रान्तीय भेंप-गर्म मानते हुए उसे उदारता से कमा के 
दिया। मरीया इवानोत्ला पी्सवर्ग को देखने के लिये रहे कि 
उसी दिन ही गांव वापस चली गयी .. 





व्योतर अन्‍्द्रेइच ग्रिनेव की पाण्डुलिपि यहा समाप्त हो या 


परिवार मे प्रचलित कया से यह पता चलता है कि १७७४ 
में उसे सम्राज़ी के आदेशानुसार जेल से रिहा कर दिया गया, कि वह 
दुगाचोव को मृत्यु-दण्ड देने के समय वहां उपस्थित था, कि पुगावीत 
में उसे पहचानकर उसकी ओर सिर भुकाया जो एक मिनट बाद तिर्यव 
और छून से लच-पय हुआ लोगो को दिखाया गया। दुछ ही समय 3 
प्योतर अन््रेइब ने मरीया इवानोव्ना से शादी कर ली। उनके व 
सिम्बीस्क गुब्रेन्िया में फल-फूल रहे हैं। _- से तीस वेर्सता बी दूरी 
मालिक हैं। वही, एक होनी 


पर एक गाव है जिसके दस ज़मीदार मालिः बौदरे 
के एक भाग में येकतेरीना द्वितीय के हाय का लिखा झीशे और चर 
अन्द्रेदव के पिता के ताम है। 


में जडा हुआ पत्र रखा है। वह प्योतर अः 

उसमे उनके बेटे को निरफ्राध बताया गया है तथा कप्तान पर 

की बेटी के दिल-दिमाग की तारीफ की गयी है। प्योतर अध्रेध फ़््निव 
की पाण्दुलिपि हमे उनके पोते से मिली, जिसे यह मालूम हो गई है 
कि हम उनके दादा द्वारा वर्णित समय पर खोज-कार्य कर रहे हैं। 
उनके रिश्तेदारों की अनुमति से हमने प्रत्येक अध्याय के लिये के 
आदर्श-वाक्य चुनकर तथा कुछ नामों को बेदलते की स्वतत्तवा में 


हुए उसे अलग से छापने का निर्णय किया। 
प्रकाशक 


१६ अक्तूबर, १८२३६ 


परिश्िष्ट 
छोड़ा हुआ अध्याय * 


हम वोल्गा के तट के निकट पहुच रहे थे। हमारी रेजिमेट ने 
गाव भे पहुँचकर रात के लिये वहा पड़ाद डाल लिया। गाव के 
मृद्रिया ने भुझे बताया कि उस पार के सभी गावो ने विद्रोह कर दिया 
है, कि सभी जगहो पर पुगाचोव के गिरोह घूम रहे है। इस खबर ने 
मुझे बेहद परेशान कर दिया। हमे अगली सुबह को उस पार जाना 
पा। मैं अधीर हो उठा। मेरे पिता जी का गाव नदी के उस पार 
दीस वेस्ता की दूरी पर था। मैंने पूछा कि उस पार ले जानेबाला 
कोई भाभी मिल सकता है या नहीं। यहा के सभी किसान मछुए 
भी थे, नावे बहुत-सी थी। मैंने प्रिनेव के पास जाकर उसके सामने 
अपना इरादा जाहिर किया-“ जोखिम नहीं उठाओ,” उसने मुभसे 
कहा, " अकेले जाना खतरनाक है। सुवह तक इन्तज़ार करो। हम ही 
सबसे पहले उस पार चले जायेगे और कोई जरूरत आ पडे , इसलिये 
६० हुस्सार भी तुम्हारे माता-पिता के यहा अपने साथ ले जायेगे।” 
किन्तु मैं अपनी बात पर अडा रहा। नाव तैयार थी। मैं दो 
माक्रियो को लेकर उसमे सवार हो गया। वे नाव बढा ले चले। 
आकाश निर्मल था। चाद चमक रहा था। मौसम झान्त था। 
दोल्गा भन्द-मन्थर गति से बहे रही थी। घीरे-धीरे हिलती-डोलती नाव 
अधेरे मे काली दिखती लहरो पर तेज़ी से चली जा रही थी। में कल्पताओ 
से ओत-प्रोत विचारों मे खो गया। कोई आध घण्टा बीता। हम नदी 
के मध्य में पहुच गये थे. अचानक माझी आपस से खुसुर-फुसुर करने 
लगे। “क्या बात है?” मैने सम्मलते हुए पूछा। “ मालूम नहीं, भगवान 
४७७ 


* सेसर को घ्यान मे रखते हुए 'कप्तान की बेटी” उपन्यास की 
अकाशन के लिये तैयार की गयी पाण्डुलिपि मे यह अध्याय शामिल 
नही किया ग्रया था और पाण्डुलिपि के रूप मे ही सुरक्षित रखा गया। 
इसलिये स्वयं पुश्किन मे इसे 'छोडा शा अध्याय ' कहा है। इस अध्याय 

कुछ पात्रों के नाम भी बदल दिये गये हैं। प्रिनेव यहा बुलानिन 
है और जूरिन प्रिनेव। 


रज्१ 


जाने, ” एक ही दिशा मे देखते हुए दोनों ने जवाब दिया। मेसी र 
भी उसी दिखला मे धूम गयी और मुझे अग्रेरे में वोन्गा में नीचे 
और बही आती कोई चीज़ दिखाई दी। यह अपरिवित चीज़ *ि 
आती जा रही थी। मैंने माकरियों से रककर उसका इलजार कं 
को कहा। चाद बादलों की ओट में हो गया। वही आ रही छात्रा 
और भी अस्पप्ट हो गयी। वह मेरे निकट आ चुकी थी, मगर 
अभी भी यह नही जान पा रहा था कि वह क्या है। “यह का कं; 
हो सकती है,” माझ्ली एक-दूसरे से कह रहे ये, *मे न तो पात 
और नम मस्तूल_” अचानक चाद बादल के पीछे से सामने आ * 
और मेरे सामने एक भयानक दृश्य उभरा। एक बेड़े पर सूली हैः 
चली आ रही थी और उसके साथ तीन लाशे लटक रही भी। 
विचित्र-सी जिज्ञासा मेरे मन पर हावी हो गयी। मैंने लाशों के चे 
देखने चाहे। 

मेरे आदेश पर माभियों ने उस बेडे को हुक से रोक लिया मे 
मेरी नाव तैरती सूली से टकराई। मैं कूदकर उस पर गया और 
अपने को भयानक खम्भो के बीच पाया। चाद के प्रखर प्रकाश ने! 
किस्मत के मारो के विकृत चेहरों को रोशन कर दिया। उनमे सेए 
बूढ़ा चुवाश था, दूसरा कोई बीस साल का हट्टालद्टा झ्सी 
किन्तु तीसरे को देखकर मैं अत्यधिक आउचर्यवक्तित हुआ और ६ 
से चीखे बिना न रह सका-यह वान्या था, बेचारा वान्या जो अप' 
बेवकूफी के कारण पुगाचोव के साथ हो गया था। इसके ऊपर ४ 
काला तछना ठोक दिया गया था जिस पर मोदेन्मोटे सफेद अक्ष 


में लिखा था-“चोर और विद्रोही "4 माभी उदासीनता मे सा 
को देखते और हुक से बेडे को यामे हुए मेरा इल्तशार कर रहे ये 
में नीचे जी ओर गह 


मैं काव पर लौट आया। सूली वाला बेड़ा तदी 
लगा। सूली देर तक अधेरे में कालीससी भलक देती रही। आर्यि 
बह गायव हो गयी और मेरी नाव ऊचे तथा यडे तट पर जा मरी 
मैंने साभियो को खूब वैसे दिये। उनसे से एक गुझे घाट भे निकः 
बर्ती गाव के विद्रोही मुखिया के पास ले गया। मैं उसके शांघ घर * 
गया। मुखिया यह सुनकर हि मुझे घोड़े चाहिये, मेरे साथ डा 
रुचाई से गेश आया। किल्दु माभी ते धीमैने उसे हुए गर बह 


स्क्े 





स्वचित्र। स्थाही। १८२६॥ 





प्योतर व्वाउेम्स्सी (१७६२-१८७८)! रूसी रुदि, समालोचक और 

पत्रकार। जीवत के अत्तिम बर्षों पे जार के एक ग्रमुद कर्मचारी! 

तीसरे दशक में पुश्कित और उतसे घतिष्ठ सम्बन्ध रघनेवाले अगतिशील 
साहित्यकारों के निकट रहे। 





स्वचित्र। स्थाही। १६२६। पुश्किन ने अपने को क्ंज़ाकों का भवरीला लदादा पहने 

और हाथ मे बह्चीं लिये चित्रित किया है। इस चित्र का आधार १४ जूत, १८२६ की 

बह घटना है, जब काकेशिया भे याद करते हुए महाकवि को एक फौजी भडप भ 
हिस्सा लेना पड़ा। 





पैकालेरीना उश्ाकोवा (१८०६-१८७२) । मास्को के एक सुसस्कृत तथा कुलीन उशाक्रोव 

परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तोसरे दशक मे चुशिकिन इस परिवार में अक्सर जाते 

थे और उनका बड़ा आदर-सत्कार होता था। पुशिकित और उशाकोव के बीच मुखद 
और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। जलरग-चित्र। १८३०-४०॥ 





४ पु 
मम मनवीर 
फ्ििल्ट्िडलचा लत --+ *+ 


आत्ना ओलेनिना (१८६०८-१८८८)॥ ललित कला अकादमी के अध्यक्ष 

अलेक्सेई ओलेनित की बेटी) पुश्किन इसे बुत चाहते थे, उन्होंे 

इससे विवाह करना चाहा. मगर यह प्रस्ताव दुकरा दिया गया। 
रेखाचित्र। १८३२४ 








$ 


डोल्दीतो गाद ॥ नौज्नी नोब्गोरोई गुबेनिया भे महारुबि के पिता बी जागीर। १८३० की 
पतर में पुव्रिकन पढ़ोस के भीस्तेनेज्हा गाव का कब्जा लेने गये जो पिता ने बेटे की 
घादी के भौके पर उन्हे उपहार भे दे दिया था। बोल्दीनों मे बिताये गये तीत महीनो के दौरान 
पु्किन ने पात्र “लघु श्रासदिया', 'बेल्दिन की क्ट्वानिया ', कोलोपना मे एक घर* 
खण्ड-काब्य , तीस कविताये और अनेक लेख लिखे। 


पक, 22४४ ४ ५९0४४ 


]। 





डोल्दीनो के आसन्‍्यास की ऋकी। ' लूचोत्लिक नामक वन जहा महाकवि को सैर 
करता अच्छा लगता था। 





कपुतवन6 47% # हवित वुसिकूक वात बहते के लिप जहए पता बह 
बार पी ये 


अभी बनटकक शतक और फकुतवाड अधिक राखाएाक 


० ठ्रा' 2.००. >> 22525, 
हि किक अमर ब्््ट्स् थ्य्यय्या 
ट्र ५.०० ७ 5 7“““ 
औ 3० # को ०72 हक सन्‍ममम 





ली] 


* लाबूतसाड कहानी के लिये पुश्कित दवारा बतापा बया एक अन्य रेघाचिता 
मातमी जुचूचा/ 


् 





|; 
; 
+5 
; 
|; द 
| 
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पीटर्मदर्ग। शास्त्श्गार। लीपोग्राफ॥ १८२०-३०५ 





दीती बा 
6055 004: ९ 
हज ही बेगप! काती 
क्यो शिएा 


'अनरत दी 


सताख्या गोलीस्सिता (१७४१-१८३७)। सास्कों के खबर्ती- 

की मा । ऊचे डुखीत समाज ही एक विशिष्ट महिला जिसे |) 

( मृछो्ाली प्रिसिंस ) का उपनाध दिया गया था। पुश्कित ते  हुषस 

थे बूरी काउट्रेस का वितरण करत के सिपे इस महिला के लक्षणों को 
खथु किज। १६१०-२०३ 





नल तह है 


निबोलाई गोगोन (१८०६-१ «५२)। महान रूसी लेखक॥। रूसी साहित्य में आलोचना- 
त्मक ययार्थवाद के जन्मदाता। पुश्कित ले गोगोल दी भ्रतिभा का ऊचा पूल्याकत विया 
था। “यह है वास्तविक हर्प-उल्लाम, सहज और स्वाभाविक, किसी भी तरह की 
बनावट और कृत्रियता के बिना,” चुशिकन ने भोगोल के कहानी-सग्रह 'दिकातका 
गाव के निकट शासे' की समालोचना करते हुए लिखा था। लीथोग्राफ॥ १८३४। 





देनोस दवीदोव (१७८४-१८३६) | कबि और हुस्सार , जो अदूभुत साहस और निडरता 
के लिये विश्यात थे। पुश्किन उनके स्वभाव की मौलिकता के लिये उन्हें विशेष महत्त्व 
देते थे। प० सोकोलोव द्वारा बताया या जलरग-चित्र। १८३६॥ 





बुश्कित। प० मोफोलोब द्वारा बताया घया जवरग-बित्र! १६१६। 








तताल्या पुश्किता, विवाहपूर्व गोचारोवा (१८१२-१८६३ )। महाकवि की पत्ली। 
लताल्या बहुत ही सुन्दर थी, उतके समकालीनो ने उनके रूप की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
अपनी भावी पत्नो को सपर्पित 'सौत्दर्य-देवी' कविता मे पुश्किन ने लिखा था 
तुम हो निर्मलतम सुन्दरता, सुम निर्मलतम रूप-छटा , 
मैंने जो चाहा, सो पाया 
खष्टा ने है अब तो मेरी तुम्हें बनाया। 


अ० बूयूल्लोद द्वारा बताया गया जलरग-चित्र। १८३१। 





पुडिक्त। प७ भोक्ोलोब द्वारा बताया गया जलरग-चित्र। 





गताल्या पुड्िकता, विवाहपूर्व गोचारोबा (१८१२-१८६३ )॥ महाकदि की पत्नी। 
नेताल्या बहुत ही सुन्दर थीं, उतके समकालीनो ने उतके रूप की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
अपनी भादी पत्नी को समर्पित 'सौत्दर्य-देवी' कबिता में पुश्किन ने लिखा था 
तुम हो निर्मलतम सुन्दरता , दुम निर्मलतम छप-छठा, 
मैंने जो चाहा, सो पाया 
श्रष्टा ने है अब तो मेरी तुम्हे बताया। 
अ० बूयूल्लोब द्वारा बनाया गया जलरग-चित्र। १८३१६ 





दीटर्मबर्श के तिकट स्मारस्शोवे खेचो ( जार का गाव )। चाई। १९३१ 


स्सारस्कोये सेलों मे एक बसचा दिएये पर लिया। उन्हें “अदभुत 
हुरूख के जमाने से उस्हें बहुत प्रिय थे पत्नी के साथ घूमता बहुत 
अन्तीताव डरा शताया रया चित्र। १६२०३९। 


जपशों 


अच्छा सती 


डे 
मे 
रो धु शो 


बा 





7 अलेक्साल्दा स्पिनोंबा, विवाहपूर्ई रोस्वेत डुलनाम (१८०६० 

१८८२ )। सप्राही की सेविका-सबिती। पुश्किन की मित्र। पुद्िकत 

इसकी सममन्बूक और स्वतत्र चित्तर को ऊचा आक्ते थे। १८२०- 
३० के लघु चित्र से। 





दीलतकर्त। अेजकी दफीका। कबाज विरशभर को अपदी। पुरीझत ने इंटेल 

टदिल्‍्कलचर के हक प्रत्िय सेवापररि विलाईल हुद्वेरोश को सर्मानी हर बरशि 

वतक सझ्ाफि कै हपमुषत दे देताइट के दियट स्वा्शों/ का उस्तेत ब्वा है! 
शीषोधाफ। १४ 





किन िललनीनिभनननि टन > ता 77 ४ 





|. बरोस्पेक्ट। झाही सार्वजनिक पुस्तकालय की इमारत का दुस्या 
सीधोग्राफा १८३०-४०॥ 


हि 5 पिला 


एम न 4 अल: । 


हक ध्रष्नष्ठ ॥ पनप्त.॥ 


| 
् कट 47 | 











ह 

हक + कप । खितीक हो 

जकिक 7 सआकक 7. अटीखाऊ के कज्लॉफिकता हैं १ 
हक कक इक क 


जार ६३६6 है ई*७ कह है इुए जा) १०% 
इक कण 


(/ | 





कप (३९४24 (१६००-१५८५४) । मास्को के एक कुलीन। भौलिक और भावावेशी 
श्यक्ति। चौथे दशक में पुश्किन के एक घनिष्ठतम मित्र। जलरग-चित्र | 
१८३६॥ 





लिस्मारिशोन बेलिन्स्शी (१८११-१८६४२)। माहित्य-्समालोचक और पत्ररार हूमी 
भाहिस्य में शास्त्रीय सम्तानोचना के जनक। पुश्कित के हृतित्व पर कुछ बहुत ही भैप्ठ 
लेखों के रचयिता। जलरश-चित्र॥ रैं६२०-३०) रु 





नताल्था पुविकना, विवाहपूर्द गोत्रारोदा (१८१२-१८६३)॥ मद्ाकवि की पची। 
ब० याउ द्वारा बताया गया जलरग-वित्र। १८४३। 





पुृडिकिन। त० राइट द्वारा बनाया गया उल्कीर्ण चित्र। #८३७। 





१८६३) । महारूुवि की पली। 


व० शा द्वारा बनाया गया जसरग-बचित्र। (६४३३ 


विवाहपूर्व भोचारोवा (१८१२-! 


जताल्या प्रुश्किता, विवाः 


०] 








02220 7 कल 





पछह॑ 0११) महान रूमी कवि. जिहोंते 
है कद हरि की पृत्य कविता रची जिसके लिये 
न है काकेशिया भेज दिया गया। जलरगः 

क्बर) हृध्ृ१) 











अतप्द्राशटलाज 


“ज्यफ्ल्प्ल 9, 


2० वाट: 


| 


ग्रेमेल्यान पुगाबोव ( १७४४-१७७५)। ब्वे दशक में किसान-कान्ति 
के नेता॥ पुगाचोव के व्यक्तित्व में पुश्किल से बडी दिलचस्पी लो- 
उन्होंने न केवल लेखागार मे सचित सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया, 
बल्कि विद्रोह मे भाग लेदेवाले स्थानों पर भी गये और बहा उन्होंने 
साक्षियों से बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप ” कप्तान की बेटी' 
हेिदासिक उपन्यास और “पुपाचोव का विडोह' झोघ-मत्थ का सृजन 
हुआ ' पुगाचोव का विद्रोड़ के प्रथम सस्करण से प्रकाशित उत्लीर्ण- 
वित्र। १८३४। 








कशानरिवन विनीवार (१94३०२३६६३८ वी या अप 22३ ब्े 
हसडअक पर डैटीक कध्जान हो कट टॉल्यान मै अंपे्दी मब्ज ४ 
कुल है शाप हुपह का बडर कोड. रात की दो और 
वरारस्काक भैंस £ पा औी मैर करारी हुई 

छिदर गए हैं; 


कपूदार बट कहर 
दैडल्केतेया दिनीयार डे जे अर देखा था दिस्‍्य वरशतु् डिए 
मे बताये 


कम व्रेत्तर लप्थ4क चिपंफरर बाटधशोकाओड इगरा !६३७ 
अदे उकक उत्दोजे (बित्र हैं मिजी। 








परृशकान 80944 (१७८०-१६५१) । प्रसिदध इतिहासकार कारामजीत की पत्नी। 
बाप डी पुशिकित अक्सर पीर्सबर्ग में कारामजीन परिवार में जाया करते थे। 
भ्रति वे स्नेह और आदर की भावना रखते थे। १८४०-४० का दित्र। 





ऑन्फपास्तीस दावडाल (७६०१-१६३७०) १ रत के झुघाने से पुर्षिग के मित्र और 
ान्तेण के लाइ इत्द-्युद पे लय पुर्षन की कोर से साक्षी, ११वीं हातास्टी थे ४गे 
इस्नच बह रेशातित्र! 


* 





देडालेरीया दिफैपा (१३२१-१३१६) ह हमी सघाण़ी को १३६६ में 

मिद्रामत पर डैटीं। कालान को बेटी उपन्यास में ” अप्रेडो तस्त 

बुले $ साय खुखड़ को सपेद छा >शात्र को टोपी और 

कार जफट पड़ते हलारस्करोड़े सेवो डे बाई में मैर करते हुई 

वेकालेरीता दितौया का औ! अतप्यों देखः-सा विम्द प्रस्तुत डिया बद्ं है। 

उसकी प्रेरणा सम्मदत चिंत्रफार बोरोबीकोब्स्की द्वारा १5२७ में बताये 
कये उक्त उस्हौ्षँ-बित्र से मित्रोत 





पैकातेरीना कारामडीना (१७६०-१८४५१) | प्रसिद्ध इतिहासकार कारामजीन की पत्नी। 
पराफाल से हो पुश्कित अक्सर पीट्सबर्ग में कारामडीन परिवार मे जाया करते थे। 
वारामडीना के प्रति वे स्नेह और आदर की भावता रखते थे। १६४०-५० का चित्र) 


नर रनीजनिनभन भानिलाना जल शा नाशा 


कजजणज 






! 


कोल्नान्तीन दानजासम (१६०१-१८७०)। स्वूल के हमाने से पुशिकित के मित्र और 
इन्तेस के साथ इन्दन्युदध के समय पुश्कित को ओर से साक्षी॥ १६वो शताब्दी के इक 
दशक का रेदाचित्र। 





जल्औडगै। से 
(हाजी मैं 
अपर मशाँ 











कं, 





१८६३७ को पुश्किन और दाल्तेम का इच्धनयुवा 


अनवरी [५ फरवरी ) « 
22 कक द्वारा १८८४ में बताया गया ठेल चित्र। 








अरेस्‍्पान्ड सुरनिद (१७८४-१८४५)। इतिहासश, विद्धात, लेखक, ऊे सरबारी 
पैदाधिरारी। पुष्रिकन के बरिष्य साथी, जो पीटर्सबर्ग से प्स्तोव और क्व्यातोगोर्स्न 
गिरजापर तक पुश्किन के दब के साथ शये। लीथोप्राफ॥ १८१०॥ 








कराहीविए दाद (१६०१-१८७२)। लेडर विश्ञाभ बापार। धृत्कविण वे शिबप 
ह्कोने आस धुष्किम का इधाज किदाग 





अख्वातोगीस्ड गिरदे ये दुश्दिस की कड। सीषोधाफ़त (5११ 


कस्थात 





0७०2 तुगनेष (१७८४-१८४५)। इतिहासज्ञ, विद्वान, लेखक, ऊचे सरकारी 
डा ॥ पुश्किन के वरिष्ठ साथी, जो पोट्र्सबर्ग से प्ककोव और €्व्यातोगोर्स्क 
गिरजाघर तक पुश्किन के शव के साथ गये। लीथोग्राफ। १०३०। 





ब्नादीमिर दाल (१८०१-१८७२)। लेखक, विद्वान डाक्टर। पुश्कित के सित्र। 
उन्होंने झायत घुशिवित का इसाज रिया) 








ऑपेडृशिन के खाऊे के मुताबिक मास्तरों में बताया हया कुरिषत 


का हमारक। बड़ स्माश्क चल्दा जमा करहे बढाया जबा और 
१८८० में हद उद्दभाडत हुआ। 


और उसकी कठोरता फौरन मेरी लल्लो-चप्पो में बदल गयी। तीन 
घोड़े को बग्घी आन की आन में तैयार हो गयी, मैं उसमे बैठा और 
कोचदान से कहा कि वह मुझे मेरे पिता जी के गाव की ओर ले चले। 

डग्घी सोये हुए गावों के पास से बडी सड़क पर भागी जा रही 
थी। मुझे एक बात का डर था-कही रास्ते मे रोक न लिया जाऊ। 
वोल्गा पर रात के समय बेडे और उस पर लटकी लाशों से हुई भेट 
यदि विद्ोहियों की उपस्थिति को प्रमाणित करती घी, तो साथ ही 
80४ का सबूत भी देती थी कि सरकार की ओर से भी जोरदार 
विरोध हो रहा है। किसी विकट स्थिति के लिये मेरी जेव में पुगाचोष 
द्वारा दिया हुआ अनुमति-्पत्र भी था और कर्नल प्रिनेव का आदेश-पत्र 
भी। किन्तु रास्ते भें कोई नहीं मिला और सुबह होते न होते मुझे 
नदी और फर-वृक्षो का वह भुरमुट नजर आने लगा जिसके पीछे 
हमारा गाव था। कोचवान ने घोडो पर चाबुक बरसाया और पद्धह 
मिनट बाद में... गाव मे पहुंच गया। 

हमारी हवेली गांव के दूसरे सिरे पर थी। घोडे पूरे ज्ञोर से सरपट 
दौड़ रहे थे। अचानक कोचवान उन्हे सड़क के बीचोबीच रोकने लगा। 
"क्या बात है?” मैंने बेसद्री से पूछा। “फौजी चौकी है, हुजूर , ” 
बहुत जोश में आये अपने घोड़ो को मुश्किल से रोक पाते हुए कोचवान 
ने उत्तर दिया। वास्तव में ही भुझे मार्ग-बाघा और लट्दु लिये सन्तरी 
दिश्लाई दिया। किसान-सन्तरी ने मेरे पास आकर टोपी उतार ली 
और पासपोर्ट मागा। 

“क्या मतलब है इसका?” मैंने उससे पूछा। “” किसलिये यहा 
यह बाधा बनायी गयी है? किसकी पहरेदारी कर रहे हो तुम?" 
वा “हुज्ूर , हम विद्रोह कर रहे हैं,” उसने सिर खुजलाते हुए जवाब 

या । 

“ आपके मालिक लोग कहा है?” मैंने पूछा और अनुभव क्या 
कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। 

"भालिक लोग कहा हैं?” किसान ने सवाल दोहराया। “हमारे 
मालिक लोग खत्तो मे हैं।” 

“खत्ती मे, यह कैसे?” 

“बात यह है कि याव-कमेटी के अन्द्रेई ने उनके पैरों में शिकजे 
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डाल दिये हैं और वह उन्हे जार-पिता के सामने ले जाना चाहता 
“हे भगवान! अरे उल्लू, बाघा को हटा ले। मुह बाये 
देख रहा है?” 
सन्‍्तरी ने भिभक दिखाई। मैंने बग्धी से कूदकर उसके का 
घूस्ा जमाया ( माफी चाहता हू ) और छुद मार्ग-वाधा को हटा । 
किझाद कुछ हे झमक पाते हुए एक बुद्ध की तरह दुकुर-डुकुर मेरी 
देखता रह गया। मैं फ़िर से वर्धी में सवार हुआ और हवेली की 
चलने का आदेश दिया। बत्ती अहाते में थी। तालाबन्द दरवाज़े 
दो किसान लट्ट लिये खड़े थे। वर्दी बिल्कुल उतके सामने जाझुर र 
मैं कूदकर नीचे उतरा और सीधा उनकी तरफ लपका। “दर6 
खोलो ! " मैंने उनसे कहा। सम्भवत' मैं दहुत भयातक लगे रहा 
कुछ भी हो, वे दोनो लट्ट फेककर भाग गये। मैंने ताला और दरव 
तोड़ने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बलूत की लकड़ी का था : 
बहुत बडा ताला तोड़ना मुमकिन नहीं था। इसी क्षण एक लम्बान्ता 
जवान किसान नौकरों के घर से बाहर आया और उसने बडी अकेड 
यह पूछा कि मैं हयामा करने की हिम्मत कैसे कर रहा हू! 
/गाव-कमेटी वाला अन्‍्द्रेई कहा है?” मैंने चिल्लाते हुए उस 
पूछा। “उसे बुलाओं मेरे पास।” 
“अन्द्रेई नहीं, मैं ही हू अन्देई अफानासियेविच् , ” बड़े परम 
से कूल्हों पर हाथ रखे हुए उसने जवाब दिया। “क्या बात हैं 
जवाब देने के! बजाय मैंने उसका गरेबान पकड़ लिया, ग्रीचर 
उसे खत्ती के दरवाद़े पर से गया और दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया 
उसने धुछ जिहृ की, मगर “पैतृक ” दण्ड मे उस पर भी अछर डाला 
उसने घादी निकालकर शत्ती का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने सपत 
दहलीज लाधी और अच्धेरे कोने में, जहां छत मे हिये यये छोटे“ 
सूराथ से धीमी-मी रोशनी आ रही थी, मुझे अपने साता-पिता रिया। 
दिये। उनके हाथ बच्चे हुए थे और पैरों से शिरजे थे। मैंने उत्ते अपनी 
बाशों में मर छिया और मेरे मुद् से एक भी शब्द नहीं तिकके गया! 
दोनों हतप्रभ-गे सेरी और ताइ रहे थे-सैतिक जीव के गीत बातों 
ने मुझे इतता बदल दिया था कि उतरे सिये पहचात फासा सार 
नहीं था /|सा अफण्ये में चीय उठी और:टपरेए आगू गिराने लगी 


अचानक मुझे प्यारी और जाती-पहचानी आवाद सुनाई दी- 
“प्योतर अन्द्रेदच ! यह आप हैं!" मैं स्तम्मित रह गया मैंने मुडकर 
देखा तो पाया कि दूसरे कोने में मरीया इवानोव्ना भी उसी तरह 
बच्ची हुई है। 

पिता जी मुझे चुपचाप देखते जा रहे थे, खुद अपने पर विश्वास 
नहीं कर पा रहे थे। उतके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मैं भटपट 
तलवार से उनकी रस्सियो की गाठे काटने लगा। 

“ नमस्ते , नमस्ते पेश्रूशा ,” मुझे अपनी छाती से लगाते हुए पिता 
जी ने कहा , “ भला हो भगवान का , तुम्हे देख पाये.” 

“पेतूश्ा , भेरे प्यारे, ” मा बोली , “ भगवान तुम्हे यहा ले आया ' 
तुम ठीक-ठाक तो हो?” 

मैंने उन्हे इस जेल से बाहर निकालने की उतावली की, किन्तु 
दरवाजे के पास जाने पर मैंने उसे फिर से बन्द पाया। 

“अद्देई ,” मैं चिल्लाया, “दरवाजा खोलो!” 

“नही खुलेगा दरवाज़ा,” गाव-कमेटी के मुखिया ने बाहर से 
जवाब दिया। “खुद भी यही बैठे रहो। हम तुम्हे हगामा करने और 
सरवारी कर्मचारियों को गरेबान से पकड़ने का मज़ा चखायेगे!” 

मैं इस आशा से खत्ती मे इघर-उघर नज़र दौडाने लगा कि वहा से 
बाहर निकलने का कोई उपाय है या नहीं। 

“ बेकार कोशिश नहीं करो,” पिता जी ने मुझसे कहा, “ऐसा 
बुरा मालिक नहीं हू मैं कि मेरी खत्ती मे चोर आसानी से घुस सके 
और बाहर निकल जाये। 

मेरे आने पर बुछ देर के लिये खुश हो उठनेवाली मेरी मा यह 
देखकर हताझ्न हो गयी कि सारे परिवार की सरह मुझे भी अपनी 
जान गवानी होगी। किन्तु मैं जिस समय से माता-पिता और मरीया 
ध्वानोब्ना के पास आया था, अपने को अधिक झान्त अनुभव कर रहा 
पा। मेरे पास तलवार और दो पिस्तौले थी और मैं घेरे का सामना 
कर सकता था। धाम होने तक प्रिनेव को यहा पहुचनां और हमे आडाद 
करवा लेना घाहिये था। मैंने अपने माता-पिता को यह सब बुछ बता 
दिया और मा को घान्त करने मे सफल हो गया। वे पूरी तरह मिलन 
वी धुशो की तरस से बह गये। 


अथा 
श्र 


मैने मा और मरीया इवानोव्ना को चुपचाप इशारा किया कि वे कोने 
में चली जाये, म्यान से अपनी तलवार निकाल ली और दरवाज़े के 
बिल्कुल क़रीव दीवार से सटकर खडा हो गया। पिटा जी ने पिस्तौले 
त्ती / दोनों के घोड़े चढा लिये और मेरी वगल में खडे हो गये। ताले 
में चादी डालने की आवाज्ञ हुई, दरवाज़ा खुला और गाव-कमेटी के 
मुखिया का सिर दिखाई दिया। मैंने उस पर तलवार से वार किया, 
वह वहीं ग्रिर गया और उसते भीतर आने का रास्ता रोक दिया। 
इसी समय पिता जी ने पिस्तौल से एक गोली चला दी। हमे घेरे मे 
लैनेवाले लोगो की भीड गालिया बकते हुए तितर-बितर हो गयी। 
मैंने घायल को दहलोज़ से भीतर खीच लिया और अन्दर से बुडी चढा 
दी। अहाता हथियारबन्द लोगो से भरा हुआ था। मैंने इ्वाबरिन को 
उनमे पहचान लिया। 

“डरे नहीं," मैंने अपनी भा और मरीया इवानोब्ता से कहा। 
अभी उम्मीद बाकी है। और पिता जी , आप और गोली नही चलाइये। 
हमे आखिरी गोली बचाकर रखनी चाहिये।” 

मा चुपचाप भगवान को याद कर रही थी। मरीया इवानोव्ना 
फरिइते जैसी शान्ति से उसके पास खड़ी हुई अपने भाग्य-निर्णय की 
प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाजे के उस ओर से धमक्या , गाली-गलौज 
और गन्दी बाते सुनाई दे रहो थी। में अपनी पहलेवाली जगहे पर और 
भीतर आने को हिम्मत करनेवाले को मौत के घांट उतारने को तैयार 
खड़ा था। बदमाश लोग अचानक खामोश हो गये। मेरा नाम लेकर 
पृक्ारतेवाले श्वावरिन की आवाज़ मुझे सुनाई दी। 

“मैं यहा हू, कया चाहिये तुम्हे?” 

“' हथियार फेक दो, वुलानिन, सामना करना बेकार है। अपने 
बुजुर्गों पर रहम करो। जिद करके बच नहीं सवोगे। मैं तुम तक पहुंच 
जाऊगा ! ” 

/ कोशिश करके देखो, गद्दार '” 

“न तो खुद बेबार ही भीतर आऊया और न अपने लोगो वी 
हो जान खतरे में डालूगा। मैं खत्ती को आय लगाने गए हम दे दूगा 
और फिर देखेगे कि तुम क्या करते हो, बेलोगोर््व बे डोल शिविग्जोट। 
अब तो दोपहर के थाने का वक्‍त हो गया; सुम इसी छोच पुरसत से 
टक 
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भइक उठी, थत्ती में रोशनी हो गयी और दहलीज़ वे नीचे वाले 
मूरातों मे धुआ निकलने लगा। तब मरीया इवानोवब्ना मेरे पास आई 
और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर घीरे-रो बोली - 

“बस , काफी हो चुका , प्योतर अन्द्रेइब ' मेरी खातिर अपनी और 
अपने माता-पिता की जान नहीं लोजिये। मुझे बाहर जाने दीजिये। 
झ्वागरिन मेरी बात मान लेगा। " 
हे “हरगिड ऐसा नहीं करूंगा,” मैं बड़े ज्ञोर से चिल्ला उठा। 

आपको मालूम है न कि आपके साथ कया बीतनेवाली है?” 

“ बेइज्डती नही करूगी,” मरीया इवातोब्ना ने शान्ति 
से जवाब दिया। “ किन्तु यह सम्भव है कि मैं अपने भुक्तिदाता और 
उस परिवार शो बचा पाऊ जिसने इतनी उदारता से मुझ यतीम को 
शरण दी। तो विदा अन्द्रेई पेत्रोविच , अव्दोत्या वसील्येब्ना। आप मेरे 
सरक्षक ही नहीं, इसमे वही अधिक थे। मुझे अपता आश्ञीर्वाद दीजिये। 
आप भी मुझे क्षमा करे, प्योतर अन्द्रेक। आप विश्वास कर सकते हैं 
कि.. कि...” इतना कहते हुए वह रो पड़ी और उसने हाथो से 
मुह ढक लिया... मैं तो पागल जैसा हो रहा था। मा रो रही थी। 
_ “बस, अब यह सब रहने दो मरीया इवानोब्ना,” मेरे पिता जी 
ने कहा। “कौन तुम्हे उठाईगीरों के पास अकेली जाने देगा! यहा 
बैठ जाओ और चुप रहो। मरता ही है, तो सभी एकसाथ मरेगे। 
सुनो, वे और क्या कह रहे है?” 

* मेरी बात मानते हो या मही?” इवावरिन चिल्ला रहा था। 
“देख रहे हैं? पाच मिनट मे आप सब जलकर राख हो जायेगे।" 

“ नही मानेगे, नीच! ” मेरे पिता जी ने दृढ़ आवाज़ मे जबाब दिया। 

पिता जी के भुर्रियोवाले चेहरे पर अद्भुत उत्साह की सजीवता 
दिलाई दे रही थी, सफेद भौहो के नीचे चमकती हुई आखे दहशत 
पैदा कर रही थी। मुझे सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा - 

“अब देर नहीं करनी चाहिये!" 

उन्होंने दरवाज्ञा खोला। आग भीतर की ओद लपकी तथा शहतीरो 
और उनके बीच जमी हुई सूखी काई की तरफ बढने लगी। पिता जी 
ने पिस्तौल से गोली चलाई और “सब मेरे पीछे आओ” चिल्लाते 
हुए दहकती दहलीज को लांघ गये। मैंने मा और मरीया इबानोव्ना 





५ १ 


स॒ बात पर सोच-विचार कर लो। अलविदा, मरीया झवातोत्ला, 
आपसे क्षमा नहीं मायूगा -सम्मवत आपको तो अपने सूरमा के साथ 
घेरे में बैठे हुए ऊब महमूस नही हो रही होगी। ” 

खत्ती के पास सन्‍्तरी तैनात करके इवाबरिन चला गया। हम मौन 
है। हममे से हर कोई अपने-अपने विचारों में खोया हुआ था, दूमरे 
पे उन्हे कहने की हिम्मत नही कर पा रहा था। मैं उस सब वी कल्यता 
करने लगा कि गुस्से मे आया हुआ इवावरिन क्‍या कुछ कर सता है। 
अपनी तो मुझे लगभग कोई चिन्ता नहीं थी। मैं यह भी स्वीकार कर 
लेता हू कि अपने माता-पिता 
के धारे में कही ज़्यादा फिक्र थी! मैं जानता था कि किमान और नौकर- 
चाकर मेरी मा को पूजते हैं तथा कडाई के बावजूद पिता जी को 
प्यार करते हैं, क्योकि वे न्यायप्रिय थे और अपने अधीन लोगों 
वास्तविक से परिचित थे। उनका विद्रोह रास्ते 
भटक जाना था, वुछ देर का नशा था और उनके गुस्मे की 
नही था। इसलिये वे जरूर ही उन पर रहम करेगे। लेकिन मरीया 
इवानोव्ता २? बदमाश और बेहया श्वावरित उसके साथ वैसा सेतूक 
करनेवाला है? इस भयानक विचार पर है तो सोचने की भी हिम्मा 
नहीं कर पा रहा था। भगवान क्षमा करे, उसे फिर से 
दुश्मन को सौंपने के बजाय मैं तो खुद अपने हाथो से उसकी हत्या करने 
को तैयार था। 

लगभग एक धण्टा और बीत गया। गाव में नशे में धुत्त सोगो 
के गाने गूजते थे। हमारी पहरेदारी करनेवालों को उनसे ईर्थर्य होती पी 
और वे हम पर भल्‍ल्लाते हुए कोसने और हमे यातनाये देने तथा मार 
डालने की धमकिया दे रहे थे। हम यह इन्सज़्ार कर रहे पे हि इवाबरित 
ने जो धमर्किया दी हैं, उनकी कया नतीजा निकलता है। 
अहाते में बडी हलचल हुई और हमे फिर से इवाबरिन वी मवार्ड 
सुनाई दी - 

«आप लोगों ने सोच-विचार कर लिया 2 अपनी सुशी 
सामने हथियार फेंकने को तैयार हैं २?” 

किमी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। हु देर इल्जार बरतने है 
बाद इृदाददित ने फूस साने का दुतम दिया। डुछ 


शी गे मेरे 


भडक उठी. खत्ती में रोशनी हो गदी और दर्ज $ # 


मूराणो १३० 
मूरामो से घुआ निकलने सगा। नद मततेया इदानोम्त हे+ हे 
और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे-मे बोसो 40023: 


“बस काफी हो चुका , प्योतर अस्टेदच) प्रेस 
अपने माता-पिता की जान महीं सोजिये। मु झा बा 
ध्वावरिन मेरी बात मान लेगा। जे हपई 

हरगिज ऐसा नहीं करूंगा,” मैं रहे 

आपको मालूम है न कि आपके साथ क्या जीमनेशाप हिना रह ॥ 

वेडज्जती मै बर्दाश्त नहीं कहगी," भरी 
से जवाव दिया। किन्तु यह सम्भव है जि पु कम जे चड 
उप्त परिवार को बचा पाऊ जिसने इननो उदाला मे ५ 
शरण दी। तो विदा अन्‍्देई पेज्रोविच, अब्दोत्या इक 
सरक्षक ही नहीं, इससे कही अधिक थे। म्स्स कदर 
आप भी मुझे क्षमा करे प्योतर अन्द्रेदच) कप 40.3 
कि कि ” इतना कहते हुए वह रो परी २५७५ 
मुह ढक लिया मैं तो पागल जैसा हो रहा है मर 

“बस अब यह सब रहने दो मरीया हुँ 
मे कहा। कौन तुम्हे उठाईगीरो के पाय द् 
बैठ जाओ और चुप रहो: 5! ही है... 





न 
सुनो, वे और कया कुद हे मन 
“मेरी बात , नहीं?" ६3. 

“देख रहे हैं? है जन महक का 
“नहीं भरे (9३ शहर 
पिठा 8  शेकड वियार 

5 फपिक क्न्‍च 
्ँ हि रे कच्छ 


£ हाथ परऱे और की से उसे आाहर से गया। दिला जी हे स्मशोर 
एप से धायत हुआ स्वावरित दह़हीज है करीब पड़ा छा। हमारे ऐसे 
पियाशिक घारे से मे उन्‍्नेझाची लुदेरोव्माशों की भीड़ स्रिसे 
हस्सत अदोरइर हमे घेरने खदी। मैं तलवार के तुछ्ध और वार करते 
॥ सफल रहा रिल्तु अच्छा निशाना बॉच्हर फ्ेक़ी गयी ईद सीधी 
सी छाती से प्रारश सगी। हैं गिर पड़ा और एक क्षण को बेहोश हो 
या। होश आते पर हैने इकाबरित को खूल में री हुई क्ाम्र पर बैठे 
पिया और हसारा सारा परिवार उससे सामने या। मुक्दे बगयों में क्ृव 
दसक्र सहारा दिया जा रहा था। कियानों कज्झाक्रों और बशल्तीरियों 
ती भीड़ हमे थेरे थी। श्वावरिन के चेहरे का रग मयानहझ रूप से पीला 
गर। एक हाथ से बह अपनी घायल बगत को दबाये हुए था। उमके 
वहरे पर प्रीड्ा और क्रोष्ठ अक्ति थे। उसने घीरे-श्रीरे सिर ऊपर उठाया, 
परी ओर देशा और क्षीण तथा अस्पष्ट आवाज में कहा - 

“इसे सूती दे दो. सभी को सिर्फ इस लड़की को छोड़कर .. ” 

बदमाशों की भीड़ से इसी क्षण हमे घेर लिया और चीचते-चिल्लाते 
[ए फाटक को ओर घसीट ले गयी। किल्ठु ये लोग हमे छोड़कर अवानक 
पषाग खड़े हुएं। ग्रिनेव और उसरे बीछे नेगी तखकारे तिये हुए इया 
फ़्ता फाटक को लाघकर अहाते से आ रहा था। 


विद्रोही सभी दिशाओं से भागे जा रहे ये , हुस्सार उनका पीछा 
कर रहे थे, उनके टुकड़े कर रहे थे और बत्दी बना रहे थे। ग्रिनेव ने 
बोडे से नीचे उत्तरकर मेरे माता-प्रिता को प्रणाम किया और ताक 
में मेरे साथ हाथ मिलाया। “तो मैं ठीक वक़्त पर पहुंच गया, 
उसने हमसे कहा। “सो, यह है तुम्हारी मग्रेवर !” मरीया इवानोला 
उज्जारण हो गयी। प्रिता जी उसके प्रास॒ गये और यद्यपि वे मत मे 
बड़ी भाव-विद्धलता अनुभव कर रहे थे, तथापि बाहरी तौर पर झात्त- 
स्थिर रहते हुए उन्होंने उसके प्रति आआर प्रकट किया) मा ने उसे 
ग़ले लगाया, रक्षकन्फरिश्ता कहा / “हमारे यहा फ्रघारिये,” पिवा ज़ी 


ने उससे कहा और प्रिनेद कोो-न्यारेटध्टट जी-्ओट मे चते। 


श्वाबरिन के पास से गुज़रते हुए प्रिनेव रुका। 

“यह कौन है?” घायल की तरफ देखते हुए उसने पूछा। 

“यह है इनका मुखिया, इस गिरोह का सरदार,” पिता जी ने 
कुछ गर्व के साथ उत्तर दिया, जिससे यह प्रकट हो गया कि वे पुराने 
फौजी हैं, “भगवान ने मेरे कमज़ोर हाथ मे इस जवान बदमाश को 
दण्ड देने और अपने बेटे की चोट का बदला लेने की शक्ति देकर बडी 
मदद की।” 

“ यह श्वाबरिन है ” मैंने प्रिनेव से कहा। 

“इवाबरिन ! बहुत खुशी हुई! हुस्सारों! इसे ले जाओ। हमारे 
चिकित्सक से कहें कि इसके घाव पर पट्टी बाध दे और आखव की पुतली 
की तरह इसकी रक्षा करे। इवाबरिन को अवश्य ही कज्जान के गुप्त 
आयोग के सामने पेश करना चाहिये। वह मुख्य अपराधियों में से एक 
है और उसकी गवाही महत्वपूर्ण होनी चाहिये।” 

इ्वाबरिन ने अपनी थकी हुई आखे श्लोली। उसके चेहरे पर शारी- 
रिक पीड़ा के अलावा और कुछ नझ़र भही आ रहा था। हुस्सार उसे 
चोगे पर लिटाकर ले गये। 

हम कमरे में दाखिल हुएं। मैंने अपने बचपत के वर्षों को याद 
करते हुए घडकते दिल से इधर-उधर नज्ञर धुमाई। घर मे कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ था, सब कुछ अपनी पहले वाली जगह पर था। श्वाबरित 
ने उसे लूढने नहीं दिया था और बेहद पतन के बावजूद उसमे सुच्छ 
लाबच के प्रति स्वाभाविक घृणा बनी रही थी। नौकर-घाकर प्रवेश- 
कक्ष में सामने आये। उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था और हमारे 
निजात पाने पर सच्चे सन से खुशी झाहिर की। सादेलिच तो विजेता 
थी तरह रग में था। यहा मह बताता उचित होगा कि लुटेरों के हमले 
से पैदा हुई घबराहट के वातावरण मे वह अस्तवल में भाग गया जहा 
श्याबरित का घोड़ा खडा था, उसने उस पर जीन कसा, धीरे-से उसे 
बाहर लाया और हल्ले-गुल्ले बी बदौलत सब भी आख बचाकर 
उसे घाट पर सरपट दौडा ले गया। वहा उसे बोल्गा भे इस 
पार आराम करती हुई रेजिमेट दिखाई दी। हमारे सिटो पर 
भडेरा रहे खतरे के बारे से जातकर प्रिनेव ने फौरन थघोड़ों पर 
भवार होने तथा सरपट घोड़े दौडाते हुए हमारे पास पहुंचने गा 


म्ब्ह 


के कीच दर रे और गंदी हैं था बार के आग वि जी है हमर 
हान के बापार दूदी शरारीा इहपिक से हटिय वहा भी। हुटरि ऐसे 
इडाध लत थाओें हें. आए वो जुरेगेडगारों 8 ॥ 
सतकतक इटपिडर हयें हरे हगी। मैं तरारँ के डुछ और कर 90 
हित अक्षग विधातं शपता करी गगे हि भी 
इसे सल्म है बाहर सही मै दिए पशाऔर दो सर रो बेगम है 
हय०। होने आगे वर हैं। शहाजटित हो सूत से शमी हूँ पर पर कै 
का बर गाए आग वहिपार उसे ममते या। मु बगतों मे ह्व्व 
दजकक शाप! दि जा मरी पा। हिमानों , शी और बरसों 
हो प्र कह थी भो। रशा्गरत के चेहरे का रग मशतऊ झा से पर 
०) हाझ है में इह आयी पादत मगते को दवायें हू! थीं! उसके 
करके पर वो और घोष अधि से। उसने धीरेश्ीरे तिर ऊपर उद्र, 
देरी बोए देचा बोर शीश तपा अस्पाद आवाज में कहा 5 न 
हगे धो डे हो. सभीवों सिर्फ इस सडकी को पु 
चमने-विल्लते 


अदभाशों को भोर ने इसी क्ष हमे 
हुए फाटक की ओर पम्ी१ से धयी। हिल्तु मे लोग हमें छोडकर 
भाग थरड़ें हुए+ श्लिब और उसके बीछे नंगी तलबारें विये 


दग्ता फाटह को सापकर भहाते मे आ रहा पा। 
---+ 


हींद सिर में 





के. शक पड़ी 


विदोह़ी सभी दिल्लाओ में भागे जा रहे ये, 
थे और बन्‍्दी बना रहे 
और तंपाके 


कर रहे थे, उनने दुफडे कर रहे 

घोड़े से नीचे उतरकर मेरे माता-पिता को प्रणाम किया 
से मेरे साथ हाप मिलाया। “तो मैं ठीक वह पर पहुंच वो 
उसने हमसे कहा। “सो, यह है .:.. - पक 
लस्जारण हो गयी! पिता जी जय क् और यू. मै 
यही भाष-विल्लतता अनुभव कर 

स्थिर रहते हुए उन्होंने उचू- 

गले लगाया, रघकन्‍्फरिश्ता 


गे उससे कहा ? ५ 
जी 





इवाबरिन के पास से गुझुरते हुए पग्रिनेव रुका। 

“यह कौन है?" घायल की तरफ देखते हुए उसने पूछा। 

“यह है इनका मुखिया, इस गिरोह का सरदार,” पिता जी ते 
बुछ गर्व के साथ उत्तर दिया, जिससे यह प्रकट हो गया कि वे पुराने 
फौजी हैं, “भगवान ने मेरे कमज़ोर हाथ मे इस जवान बदमाश को 
दण्ड देने और अपने बेटे की चोट का बदला लेने की शक्ति देकर बडी 
मदद को।” 

“यह झ्वाबरित है ” मैंने प्रिनेव से कहा। 

“इवाबरिन ! बहुत खुशी हुई! हुस्सारो! इसे ले जाओ! हमारे 
चिकित्सक से कहे कि इसके घाव पर पट्टी बाघ दे और आख की पुतली 
की तरह इसकी रक्षा करे। श्वाबरिन को अवश्य ही कज्ान के गुप्त 
आयोग के सामने पेश करना चाहिये। वह मुख्य अपराधियों मे से एक 
है और उसकी गवाही महत्वपूर्ण होनी चाहिये।” 

श्वाबरिन ने अपनी थकी हुई आखे खोली। उसके चेहरे पर शारी- 
रिक पीड़ा के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हुस्सार उसे 
चोगे पर लिटाकर ले गये। 

हम कमरे मे दाखिल हुए। मैंने अपने बचपत के वर्षों को याद 
करते हुए धडकते दिल से इधर-उधर नज़र धुमाई। घर में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ था, सब कुछ अपनी पहले वाली जगह पर था। इवाबरित 
ने उसे लूठने नहीं दिया था और बेहद पतन के बावजूद उसमे तुच्छ 
लालच के प्रति स्वाभाविक घृणा बनी रही थी। नौकर-चाकर प्रवेदा- 
वक्ष मे सामने आये। उन्होंने विद्रोह मे भाग नहीं लिया था और हमारे 
तिजात पाने पर सच्चे मत से खुशी छाहिर की। सावेलिच सो विजेता 
भी तरह रग में था। यहा यह बताना उचित होगा कि लुटेरो के हमले 
से पैदा हुई घबराहट के वातावरण में वह अस्तबल में भाग गया जहा 
श्वादरिन का घोड़ा खड़ा या, उसने उस पर जीन कसा, धीरे-से उसे 
दाहर लाया और हल्ले-गुल्ले की बदौलत सब की आख बचाकर 
उम्रे घाद पर सरपट दौड़ा ले गया। यहा उसे वोल्गा के इस 
पार आराम करती हुई रेजिसेट दिलाई दी। हमारे मिरों पर 
मदरा रहे खतरे के बारे से जानवर प्रिनेव ने फौरन घोद्ों पर 
सवार होने तथा सरपट घोड़े दौडाते हुए हमारे पास पढुंचने झा 


सब्र 


आप हित कर रही थी। कोई मेरे काने में मानों झुसरुसा रहा या 
सभी दुर्भागरों का अभी अन्य नहीं डुआ है। दिल यह महबूस कर 
था दि अभी एक तथा तूफान आवेगा। है 

हमारे चूत और पुगापोत के साथ लाई जे अल की चर्चा नहीं 
अरूगा। हस पुगालोव्र द्वारा सबाह रिये रपे गावो-बस्तियों में से गुर 
और हमने अनिक्ठा से बदरिस्मित सोगो से वढ़ छीत निया जो नुद़ेरे 
फ्ोष्ट गये थे। 

सोग यह नहीं जातते थे हि किसिके आदेशों का पतन करे। झासने 
तो मभी जगह पर ममाप्त हो गया था। जमीदार जगतों मे जा 
थे। डाजुओ-सुटेरो के गिरोह सभी जगह सखूदन्मार कर रहे थे। अलग 
अलग फौजी दस्तों डे अफ़सर, जिन्हें उस वक्त अस्त्राखात की तरफ 
भागे जा रहे पुगाचोव का पीछा करने के लिये भेजा गया था, अपनी 
मर्जी से दोषियों और निर्दोष को भी सजा देते थे - जहां यह भाग 
भदवी हुई थी, उस मारे इलाके की ही भयानक हालत थी। भगवान ने 
करे कि कभी बेमाती और कूरतापूर्ण रूसी विद्रोह को देखता पड़े। 
हमारे यहा जो लोग अमम्मव उदल-थुयल की कल्पना करते हैं? वे 
या तो जवान हैं और हमारी जनता को नहीं जानते या फिर सगदित 
हैं जिनके लिये दूसरों का सिर एक दमडी का है और अपनी गईत वी 
कीमत एक कौडी है। 

पुगाचोव भागता जा रहा था और जतरत इवान इंवानोविच 
मिखेलसोत उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही हमे यह पता चला कि 
उसे पूरी तरह कुचल दिया गया है। प्रिनेव को अपने जनरल से यह 
ख़बर मिली कि नकली सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया है और 


साथ ही उसे आगे न बढ़ने का आदिश्य प्राप्त हुआ। हवा मैं घर 
जा सकता था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था" एक 
नमक ने अतना शेडी स्व पर छाया डाल रही थी। 


हि मेरे 
ग्ह्मा 





पुश्किन के गद्य पर एक दृष्टि 


कथा-साहित्य का सृजन महाकवि पुश्किन के कृतित्व के विकास 
का नया चरण था। 
.. तीसरे दशक के मध्य मे पुश्किन गद्य की ओर उन्मुख हुए। १८२७ 
मैं उन्होंने 'पीटर महान का सेवक ” ऐलिहासिक उपन्यास लिखना 
आरम्भ किया जो अधूरा ही रह गया। 

तीमरे दशक के अन्त में उन्होंने १८१२ के महान देशभक्तिपूर्ण 
पुद्ध और १८२५ के दिसम्बरवादियो के विद्रोह के विषय से घनिष्ठ 
कर सम्बन्धित कई गद्यनरचनाओ के अद्य लिखे और पाण्डुलेख तैयार 

ये 


१८३० मे पुडिक्न ने बोल्दीनों गाव में एक के बाद एक पाच लम्बी 
वहानिया लिखी और उन्हें 'बेल्किन की कहानिया ' ज्लीर्पक के अन्तर्गत 
अबद्ध किया। रूसी साहित्य मे पुश्किन ही ऐसे पहले लेखक ये जिन्होंने 
झमी लोगो की विभिन्‍न सामाजिक श्रेणियों के जीवन और रहन-सहन 
का चित्रण आरम्भ किया। भूदासो की स्थिति की ओर कवि ने विशेषत' 
बहूत ध्यान दिया। जीवन के अन्तिम वर्षों में उनके प्रचारलेखो 
पैथा कलात्मक शद्य-रवनाओ- “ग्ोर्ये्नो गाव की कहानी , 
दुवोब्की ', “कप्तान की वेटी' आदि में किसानों का विषय उनके 
इतिन्त का मुख्य विषय वन गया। 

अत्यधिक स्पष्टता, अभिव्यक्ति वी सक्षिप्तता और यथाठस्यता, 
अलवृत करनेवाले किसी भी प्रकार के रूपको और विशेषणों का सर्वया 
अभाव, जल्दी से बढ़ता हुआ कक्‍्थानकष-ये हैं पुश्विन बी शैली के 


धुलक कककल3 ववलियना भौर औषध्कल्क- >कट हे मं ई९ 
है। #क कवर कल पॉॉफफड कलह हूं आम्फ शतकण है 7 
शफिशातिक है प्र/हफक ईनजिर्ण हे ही औत इार मारी 
दुलछऋर के कक है। 

कथी है+र++क हो आदत अधीपीह पुटिहर कवाएवी हब 
कहे 


दिवधओ दपाने सेधोवित बेडिफर्स की परशामि 


बुूतिहक के के अजारारी २३३७ ही कर हे इदीजों 
++घीऊ इजफे के कहाही कडाडी कररीवाज 2 धिगष्शा को 
कीच १३ शिकपड़ाी हो. हक कौडी का हुंशी २३ लि 
कप दधिफफ... 3३ पफ्रैर १४ अकाडर का. हिश्शीज का मि 
भर ३७ अकटूरर के बलि! ही फियी बरी। ६ दिशा 
पुकिित मे. बक हलक झूग में व सूचिक किया हि पोते 
जद फानिकः जियो हैं। २६११ पे अ्रैक में अईश ने ये 
मोरकों थे गदइरर धुताएं पुधिरुण ले आपते साभ के बजाय 
| दिकवात बेड्किक ' के खाम में पग प्रदाशिंत करवाने का निर्णः 
शऔर गम्यादक्ष को होश में प्रूमिका भी इस बठानियों के गा 
दी और मेखतनीदबियों बापा कम बदनते हुए. पिस्तौत का लि 
शाप बर्षोती आधी को सदर के आरम्भ में रुथाते दिपा। 
ये कहानिया १६३१ है अफ्तूदर के अत्त में प्रकाशित हुईं। ' 
के माम मे १८३४ में छपी / 


हुक्म की बेगम 


यह सघु-उपन्यास १८३३ की पत्र में बोल्दीनों में लिखा 
पुडिकित के समकालीनों के क्यनानुसार इस रचना का मुख्य ताना: 
बल्पित नही है। बूढी काउटेस सास्को के सवर्नर-जनरल दूमीत्री 
फरोक्‍िधि की मा नतात्या पेजोज्ना ग्रोत्तीत्सिता है जिसने सम 


किया है। उसके पोते ग्रोलोत्सिन मे पुश्किन को बताया कि एक बार 
वह जुए में हार गया और दादी से पैसे मागने के लिये उसके पास 
आया। उसने पैसे सो नही दिये, मगर उसे तीन पत्ते बता दिये 
पोते ने पत्ते चले और जीत गया। आगे का कथानक मनगढन्त है। 
पुस्किन के ही कंघनानुसार यह लघु-उपन्यास बहुत लोकप्रिय 
हुआ-“ मेरी 'हुसम की बेगम' का बडा चलन है। खिलाड़ी तिक्‍्की, 
सत्ती और इक्के पर दाव लगाते हैं।” 


कप्तान की बेटी 


चौथे दशक के आरम्भ से पुश्किन मे किसानों के विद्रोह की विषय- 
वस्तु मे विशेष रूचि लो। इस विषय पर चिन्तन करते हुए येमेल्यान 
पुगाचोद (१७४४-१७७५) के विद्रोह की ओर उनका ध्यात गया। 
कवि के मस्तिष्क मे पुगाचोव के विद्रोह और कुलीन अनुयायी के बारे 
में उपन्यास लिखने के विचार ने जन्म लिया। जनवरी १८३३ मे पुश्किन 
ने उपन्यास की पहली योजना तैयार की। शुरू मे उन्होने एक वास्तविक 
ऐतिहासिक व्यक्ति मिखाईल अलेक्सान्द्रोविच इवानविंच को उपन्यास 
का नायक बताना चाहा। इ्वानविच ग्रेतादेर रेजिमेट मे अफसर था, 
पुगाचोव के साथ हो गया था और वाद मे उसे साइबरेरिया मे निर्वासित 
कर दिया गया था। 

पुश्किन ने ऐतिहासिक उपन्यास ' कप्तान की बेटी' और वैज्ञानिक 
ग्रन्थ 'पुगाचोव के विद्रोह का इतिहास” पर एकसाथ काम करते हुएं 
लेखागारो की सामग्री का अध्ययत किया और कभी विद्रोह की लपेट 
में आनेवाले स्थानों पर जाकर साक्षियों से बातचीत की। 

उपन्यास की प्रारम्भिक योजना में बहुत काफी परिवर्तन हुआ। 
पुगाचोव के विद्रोह का विपय अधिकाधिक सशक्त होता गया और 
साथ ही इसकी “रोमानी घटना” -उपन्यास के नायक और दुर्पपति 
को बेटी के प्रेम की दास्तान - ठोस शक्ल हासिल करतो गयी। 

उपन्यास घीरे-धीरे लिखा गया और १८३६ की पतभर मे समाप्त 
हुआ। सेसर के सामने इसे पेश करते हुए पुश्किन ने २५ अक्तूबर , 
१८३६ को सेसर-अधिकारी पु० कोर्साकोव को लिखा -“ मिरोनोवा 


श्ष्ज 


कॉजक कक है। केश रधाधाल केसे दता हुयी ही हपी हुक कहकर 


ना आपात है हि धार ह ऑफधर मात के के के वर हद इतर 
हुए पुरारोक है गिरोह वें शहर हट हैया का शी” पाई बे हि 


पु 
के कैबाजी हे किदकों गए जा फिकक है कापयण यों 76 ४ वि 


२ #। बैन हैंए बल रेफ कहते है। गधा शाप में झार 
सा मे व है। | है 

का चन्कल्की, रंग फ्ताकली दुलिरिक के हउशाजररहर डे 
ईह चटह विश डॉ हक कप वश कुक पण्युत हिए है? हल न 
भुराकोकोी बाधीएश हे शो जदवारी भौर ऑपॉगिरया विरोपी शा 
को आन किये: है। हक पाक को कियात हियोट भी करीशगारों 
अरक धाद्गी वेंक विविंक किए! हद हैं। कराए ने पुषापार की ममभा« 
जुध ह विश जरारी बंदएटी। गिरी कह बाजिवोवा वह गोरे वि 
है। ॥ अबाडह २६३६8 को पुहिरत से एड ह४२ स्यायसरी हे पा 


अवध बक होहडी में माता परषत्थाग गद़शश गुनापा। कालात ही बेटी | 
7९4६ के पोवबैलिक ( गधाधदित 3 परिर/ में पहेली बा छोग। 
झमी प्रततोवक वेजीसही ने बताते 


बुर के शम्दाजीत महल 
की देंगी. को आटूद कोष मृत्याहत किया बालन मी बेटों. 
क्योज जिया. 75 हरा से गये में देशेती ओतेगित हैं। कि ने 
के जीवत का 


चगये देशलरीया दिये है मामतलात के झसों मसाज 

दिपक हिया है। अतेर लि वस्तश्गवः, विपय-वातु की साई 
और बर्शन की काहुशवगा की दुटि में प्रर्णता को बमलार हैं। 
निशोधाई मोगोल (१८६०२९-?१६१२) कप्तान जी बेटी की कया: 
साहित्य की ्रेष्यश्म रचना मातते ये। इसमें मघाई और हृविमिहीनश 
ऐसी पराशाष्ठाः पर पु गयी हैं हिं सिम बाम्तविक्ता उतडे सामने 


कृत्रिम और उपहाश-वित्रन्मा ब्रनीत होती है उन्होंने लिखा है। 





पाठकों से 
प्रगति प्रकाशन को इस पुस्तक के अनुवाद और डिजाइन के सबंध 


में आपकी राय जानकर और आपके अन्य सुझाव प्राप्त कर बडी 
प्रसन्‍नता होगी। अपने सुझाव हमे इस पते पर भेजे 


प्रगति प्रकाशन , 
१७, जूबोब्स्की बुलवार, 
मास्को , सोवियत सघ। 


